" अनुभवपंचर्वि्िप्भ्थे + 
अरतावद्रार' 


[~ ये 


मन्यथा माल्मस्वरेप्‌ अवण इपय्य 
34 स्यमि" सारम छे मेद्‌ श्रद्धनत- स्वश्नरी ०८ 
२ श्द्युना ई ५ पिदर सते प्रमप्स्नादय्‌ 
-सपारमाजिखम्‌ ध रलयोः यथव देशत सवत 
२६१ शरे छ मारमस(नाय सातभवेततसिा सन्यथयाने 
6षटेर मापे छे, सुस्त तमे 9 भन तसे छे तयु 
आलम मा भमा स्थिति भनी रदी छ तदत मा भ 
न्धना हेय भयु समभच्ये५ सन्त्‌ सल्यटना नालम 
पादा गाभस व्यातुयी धरी इती, रातुमष्यी शण 
मटर श्रमाः पनु" ययुः दत त्यथ चेलद्युरीम 
पहम्‌ ग्मवीमे स्वथी (तड शयु, सने, गाम्‌ नाश्व 
म्भूपूने स्याथी अवीता २ रतनव्टह द्या तथ शा 
भैमे१५।४ भगनानदस्‌ इपर ्मदुभम्‌ पस्यीशा नमने 
चत सिभ्यनुमष्थल्मक्तनाय्‌ = वथ्येः सते ५२ 
भेन ५ पिस्थन्‌ रवा ध्यय चेध्‌, शनीकधा 
भसे, मेश यद सभिद्यना६ क्मानोने स्थाथो भुन चन 
शयु चञोदे घ नेप्यथू श्वय यत्र स्वथ तच 
"दसाय भधायुः भयु, तषा देशम्‌ भाम्‌) भयभव्‌ पस्यी- 
302५ > पर मरय, अवत ९८५६ नी आलु बः , 


ˆ ` 


भासु गाम, भाधुसाम अद्युः सयां ववसासन समयन इइ 


"२५ ऽपर ३०८४" (नवेयन्‌ लमा. यच्छत्‌ लाथी यष्तु 


२ §त्‌यमा६ ०५य्‌२-((९यु२) %वायु' ययुः. व्यः इतर ' 


यनन टीनसे सा अथु निवेयन चु अयु. नित्युरमम 
समादे-मद्यु" व्छन्मस्यान्‌ छे त्यां विधन नामचुः- न्याडर्छु 
(घाल नामनः सायप्य मनाच्छुः तु, धमपरीष्य 
नामने सासे मणु त्या - स्यायष्छ, यम्यन्य मेरे 


मरून्‌ -सप्ययादु' स्या टना ययु छ.. स. , €९७ म. 


नालम भ्रायः निन्वयुर्‌ गाम्‌ वद्युः छे. वमा गमम पूष 


| 


{स्त युदपे। धथ इदयनत। इता. प््षयुप्न १९५ .५- 
दप! थया छे ` सने पिर वगम केकलाल्‌ तथा गीर्र-, 


1 


आ नगरे नणष्णसाषान्‌। भर-म्यात्‌ अवया थया 8. भ 
््‌। तथा शुकूक्रर . मापाना (पशिभ याड ° १५ ` 


ऽपर. स्या यति  सत्‌निन्धय डत, जसवन, 


` १८६० यधमाः वेडन हल्य यस्शछि  सनतेषषपने( 
सभय म यस्तथा सनिष्यमां सन्यन्नेान्‌ भण्ड, अथ- 


भन्‌ (न्यादः .४२ता लमा धमन्त व्यपदे(मा (गेन. 


४९५५ थम३। छ. §पदे-त२ §भरम्‌। विशेषतः --मयुभष | 


` -भीलते। न्ध्य छे सेम सगल, पाछणन्‌. कियाद मेत; 

` २३०८, थम १ शे. छ. (्लिनागमातुस्ार्‌ मम -6- 

५५ ७भर वधत सदचुलत वधत पयु इत्स अर्यः 
। थ्ठ शकती, नथी - 


` ग्ण] दुन्‌ पयक्िद्ति नामना यथमा -मगेक्ष- 


[कि 


यथ मा युर्र्वरेप" दतम्‌ यान्यु छ. पश्चात्‌ ऋतम ` 


4 


१ 
भय 


उवप ०या७्याने इद्म्‌ वमव स्यु 8, य्त्‌ 
ॐ म्भे ,प्पत्माने) सनाद मन दय थी शवे यये छ 
यच्त्‌ मक्चथो दिद, स्वध णल्पनवषमा न्धुः छ 
"पश्चात्‌ यार्‌ निक्षिप्‌ -स्वद्े१ पथु ४ @ तेम) 6 
पूष्नी मान्यत्ता -युत्तिथो निद शद 8, यदत < 
येना सने सात्मानेः सवाद छे पकात्‌ सानपूवह ध्यामन्‌ 
भर्नानी (थति हवी 8 , सानिनी अङ्पा समधी स 
यमे मनीशीना सनी सधु] छे सद्धदिन्ध्य भयन्नानेा 
सुरि प्ये छे , पचत्‌ पल १८९.मदौ हद अध्ररनु 
(मिष्या स्वदे छ तेव ५६4 ४ छ निस्य नद्यव 
कण्त्‌+ स्वत्‌ ,निन्हनय वसुन देशत उदु 8 सञ्यभू८ 
८१ मिथ्यानेन पथु सभ्यश्लदरेपे भ्रिलुमष्े ४ पे 
समधा ९७२ भानि श्री, (सतनी यादी समा 
पप्र (मपी छ त्‌ स्याद्वददु २डन्य श प 
१८७ थी, यद्धिदेप अन्न मरेाड्णु भे पनर्‌ पजथीया 
भताच्या छठि तु पिदचेषत भनन्‌ ४२" येत्य छ) प्रत्‌ 
म्मातमानी हपारथता वियेवच  नमन्वदौ तेमनी तरश 
भथ पथु भ्या ए ४ 1 

भ थ छषालता मारे माघुञ्चतापा शा चोरय ६. 
भध षयवा धन्छा यघ्रं सने तेभ सन गष्टदुनणा 
सुनयना सदुश > जजन सयीभाद्ं 6२ पन क्या 
तेये ५५ छषतवकानी धच्छा ची मने श्ट तपर 
भम्र अनित य, 

भे अगदं दथोमप शु {यु^सत) रथमा 


ई 
मादी सतिम अभ्यातः छे, तेमये येडस्थना ५५ अ. 
-शपये धनेष्टत्यमा ल्म, ` नापरी ७. मध्य(त्मसन. मने 
दज्यालुये्ना सन भटे तीनन्सस्प छ, सनिः च 
अन्‌ 'प्थी असजापात सान्‌ -व्याण्यानदार अद्ये दै 
छ. तेमनम्‌; धरय सरी, 8. १४ घस थत्य स्यथ 
अ[तटिन्‌ जीलनना अयत्न अरे छि मने ` भ (व्यम्‌ ४ 
= ` तेभनी (िन्‌(तिथ्‌ अनथ मदर पास्ये छ. ` धमरनन 
भल भे तमथ निन्य धया ट तेय तेभन्‌ ५१६ 
धरे. सध्यातमसन भस।२४ ३६ ` भते २५५ अथ तेभ 
७१५।म्‌ सम्या ३ रथ तेनतस्वरपननेा ३८५य। ` भाय, 
` न अधमा, छस्य ३८४ ` स्थाने ` (> स 
(पिरद दणायु डय्‌ ते। पिदने। -शैषरी, नये. €. 
-त्सूल. अर्पय, भतिद भर उपय ताते भटे (भ्व 
ष चडकः , ` ` =, ` 
मेत -तस्वसनमे। ३९यद धामे, , ५०९०१. ग अध, 
नाया ग्तमतत साधय जल्‌ -सपेङ्च शुद्धि स्त्ममरन - 
' . कुत्ति $री, परभव भपत ३द५.. मे ५ 
व अ 


 डभाशीः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः - 


, सवत्‌ १८५ च द्वितीय श्रावण यय स शतिर. 
|  , रेखक मुनि बुद्धिसागर, 
मुकाम अमवावादः ` 


1 


८" 


भे म्लः 


मइ तरद भग यता अन्ये तत्वम्‌ "वि 
छश्च २१५ (इन्‌ छे म्भत्यात्म सनता चष छ 
२. भटे (धथव्यार , अभये निस्तारथी कणी यध्च्य छत 
उण यरे-श्री-य। यादिति शवले तथा देणन ने अत्य 
, अ था-0त-(२.८ , नमने भस सनाय एनथौ ५०८. 
५ ध) परष्मा अन्येष्ठनायन्‌ आति ४४ वृतु ० 
छिप्चधा इध षणु दिवियनभा 6तद५। दर रोधं नथा ४१ 
† बरतने -नस्पुरपे ममेय सुस्त .पते. ०, सुरु , छे 
५ इथ ४ ४युन्‌ मरथीनी, २, ०८२ 


म्भ पुस्तम्‌ समायेद्न तर्त्‌ मिप, पद्धतयः 
विषरथै 8१ §पद नन ४ क भजन, हे अन्यः 
चेति नाये, विर इस्य सपन सभी, ग्थत्मनदनेप 
यमय देना, अयत्नात्‌ यदु तथा पातना समागमम 
ऋद्ता ५ घुमान पयु तथा अप्स्नी अरथु। एरी, साना 
र्था जनान्‌, म, दरक $तन्य छि 

"खषा प्पे ० नथी ७ इद्र अहव्यानी स 
भताथ भडध मागण न्ये छठ मने धन्छ 2 2 तेभ 
नषु &तेद मि 


सर्त$्नी 9 मत्‌ छेनी रणाय ते तेन, इद्र वायक. 
श्त ष्टे 9 मेम तेग इश्व §परथो ऋलुय 8 भरन 
खष्थामेा र्ता म्पि, 9 मते सद सुश्तष्ट न ७५ 


< 


५ गला रदु अरय छ. मनेः तापय ` णीन सुस्त 
अभर भवामि सरणता अय्‌ ते सथ सुस्व "तरट्‌ भङ्कुमान 
ड ते माये माना उत्तम्‌ इदु भटे. भड्णने श्रीमान 
तरश््नी शयत ३ छ. अने. भक्तये ०८, --' ध 


नागा अन्ये। युष्म्‌ सा पायने( अन्य अगर यच 
"मे सुनाया सह जगणनेषट - ह्मथीशप ` तरश्थी सुरती, 
सदय भव्‌ छ मने तेथौ भरद तेजेन ' मतः 
रु पऽ ससर भने छे मन्‌ मीन श्राभन. अष्धर्मेने 
| ते शलमय इरत गश २२ छे ॐ भड्णने पाचन 
‹ आसम - गध वधन ०८३२ २७५ ३२०८. - 
भ । ध 
` ०५. ,, ली, ०५२५१५४५. 
«45 श्रकसु २६ ट | : श्री, मेध्य्ात्मश्पनः अस्तपरड <न 
पिर पत्‌ २४३५ क. - 


अथ अनुभव पचविश्चतिप्रन्थः प्रारंभ 


ट्हा. 
त्रवीसमा श्री पायनाय, संखेशर खकारः 
तेदतणा चरणे नमी, वी सदूरुरु दितफार. १ 
प्रणमीं भगवती सरस्वती, जिनवाणी जयकागः 
अनुभय पच्ीशी स्वं, जी भिवञखतसार- २ 
। ट्स. 
उत्तम धर्मथकी सुणो । एवी जिनवर वाणं ॥ 
भ धर्म जग सौ केरे । सपम्‌ लिनञाण. ॥९॥. 
भावार्-उततम पुन्पो प्मीराथनधी जाणा, पण 
सस्राग्यां रची मानी रहे, गाद मेढा उपर चसे तेने उत्तम 
केवाते बट नीगो्ु स्प्नणदे, कष हके 
नधम्मकला पग्मभ्थिद्सं । 
न पाणिरिमा पमं कंज ॥ 
न पेमगगा पररमभ्धिर्वषो। 
न प्रादियभा पर्मध्यिदलमरे ॥? ॥ 


भ्र 
भ 


भावाष-धर्मकृत्य करतां वीं कोई उत्तम कार्यं नथी, 
कारण फे ज्यारे माणस मरे दि त्यारे सगां ब्दा पुत्र पुत्री, 
खी, घन राज्य रिद्धि आदि कोई साये आवतं नथौ. फक्त 
सरनारनी सय पुण्य अने पाप नाय दे, पुण्य परण प्म 
तरीके कटेवाय छे. फक्त परभव जतां धमं सुखदायक थाय 
छे, परण आ संसारमां जेना सारु आपणे आंखो दिवस्त मदेन ,. 
करीए दए ते जड वस्तुरप रष्ष्मी साये आवर्त नथी. फत्त 
आपण मोदथी ते परुवस्तुने मायै मारी जाणीये छीरए, पण 
ते साये आव्रशे नहि- परभव नतां धर्मं साहायकारक यसेः 
कोर जीव संसारमां सीधी सुख माने छे, कोद पुत्रथी सुख 
पाने खे, कोद्‌ धनथी छख माने छे पण उत्तम पुरषो तो 
थमं थक्री सुख माने छे 


आदेशम जन्प थवो, श्रावक कुल अवतार, पचेदरिय , 
संपूणता, देष गुनी जोगबाई्‌, तेमां पण वोधिनी मापन 
पुण्यथकी भप्त थाय ठे, जे जीवे परभवमां धर्मत साधनं कर्य" 
नयी ते आ भवां दुःखिया देखाय ॐ, अने ने जीवोए, ध्म 
साधन परभवां कथुखेते खुखी जणाय छे. राज्य पामर 
ए पण पोद्गिक सुखँ कारण छे, मटि ते तरफ र्न नहि 
आपता सुक्ति छख माप करवानी इच्छा करी जोध्ये, मुक्ति 
सुख समान वीं कोई सुख नथी. श्रावकने धर्म अने साधनो 


धर्म पार्यो ते पण अुक्तिने मटेडे, अने सक्ति पण पर्मना ज~ 


हि] 


५ द 


॥ 


ाधननरिना मी शकती नयी मारे धर्षलु आराधन कर जोष 
कहठेके- ५ 
ष्छोक. ४ 
अपि रभ्यते सुराज्यं । रभ्यंते पुखराणि रम्याणि 
( ४०३ © = £ 
नहि रभ्यते विशुद्ध. । सवेजनोक्तो महाधर्म: ॥१॥। 
भावार्थं -राज्य पण खे करी पामी शकराय 3, मनो- 
दग प्या नगरों पण पापी दाक्राय2े, पणव्िशेपे कतिशर 
स्व मदाराजापए्‌ कटो ध पामवो दृष्कर > कह टे के- 
ग्टोक. 
शिनमृटो यथा वृक्तो गतशर्पो यथा भटः ॥ 
£ क न ५ [3 [+4 
धमेहीनी धनी' तदत्‌ कियतां रुलिप्यिति ॥१॥ 
धमः कपद्रुमो रेके धर्मश्चिन्तामणिग्णां ॥ 
अमः कामटूचा धतः धमः फि वाक्षयो निधि. ।२। 
नेना मूच नाश पाम्या> एवं दरक्तजेम खागोार 
नभी शकत नथी, अने मां कषापट मभेद जेप वहवार्‌ 
शटी कनो -नेधी तेम रम करी रातति धनवान्‌ पण कों 
केटलाफराट सुख भोगवी अकरो ? जा समारमां परमं कतपषटक्त 


समाने द, करपषक्तनी पामे ने यन्तु मायेति यापी श्केतेम 
गमना तभावधौ जे वस्तुनी बादर करीषे उम्तु पामौ क्क्मीण 


६; 


वेशेप एटद्य छे कं कस्पद्क्षना करतां अधिक धमना महिमा 
के, कारणक कृस्पव्रक्षता पादगटीक सुख आपवा समथ ड. ` 
पण धमता मोक्ष छख अपी शकं छ. कर्पन्न माक्षसुल , 
आपवा समथ नयां 


` भव्यजीबोने धर्मं चितामणि रत्न समान छे. चितामिणि 
रतत जेम इच्छात फटन आपे खतम धम पण इच्छति फट. 
आपी शके. विरेपएदछके धमं माक्ष सुख आपा शक 
छ; चिन्तामण रत्ना मान्न सुख आपवातु सामथ्यं नथा. 
धम काम्रधतु सदस छे, धम -युक्षय निधि छ. विधिपूवेक धमनु 
आराधन करतां अनुक्रम मोक्ष सुख पामी ज्काय छे, यततः 
गृ ¦ 


` लादय्वे होड मह्‌ अहवा तरुणी स्ववंतीसु । 
. सा जह्‌ जिणव्र धम्मे करयर म्चे विया सिद्धि १ 


भावाथ-जेवी छक्ष्मी अगर्‌ सुपवंती स््रीउपर मति दोय 

छे तवी मति'जीं जनेग्वर्‌- भगवानेः भाषित जन धम.उपर्‌ 
रीति थाय तो करतलमां स॒प्त ठे, एम जाणवं, दरेक जीवोनी 
सामान्य पकारे जातां खक्ष्मी पदा करवा. उपर वघारे भीति 
, होय छ अने आखी जीदगी रक्ष्पी कमाववामां ` गुमाकी नखे 
छे,जे टक्ष्मी परमव जतां साये जाववानी नथी, ते ठरक्ष्मनी 
खट्चे जीवो परनो रखमगीरी करे 8, पर्वत खोदे छे, स- 
सद्र ओप छः ठ्डादृयो करे छ, जने तेवां कृतय करतां पण, 


५ 


म ५. 


स्म भाग्योदये मरी शमे ड केटरक जीवो अस्यत ल्श्मी 
कपरायवा मेनत करे ठे पण कड्‌ पामी शफता नथी ए जद 
वस्तुर्प रक्मीनीं वृप्णायी दुष्यनि ध्यातं पटे 3, जने दुर्या 
नना योगे कर्मनी वर्मणाओ आत्मने खे 3, अने तेथी 
आत्मा दु खनी परपरा प्रामतो उवे चुर्नि स्प संसारमां 
परिश्रमण केरे राम पावे भरत विगर पण सोधुस्पु 
रत्न प्रमुख जे क्षमी क्टेवाय छे, तेने साये खड गया नीं 
नतोद भव्य जीवो तमोश् साये न्टजक्षो१्नाक्डीचट 
जकारे नदी धर्मेञेते खरी रमी जायी अने तेना मे 
भयटन करो जोय. केराक जीवो स्रीनी ठाटचप। पोतानो 
जम्भ यमि 2, स्ीनिज सारर्पे गणे >, पण तयदुद्धिभी दे 
भनव्यजीवो !जोत्मे विचारणोतो स्री पण तमने अस्तार 
छागे जये खीदुजे युख देमाय त रोही अने मास 
सीत =, घी शरीर सात पातुथी वनेषु ठ श्रीना शरीरमा 
विप्र मून भरे 2, तेना नाक्मा खी पण चरे छे, सरीतुजेयु 
वाहिरथी क्षरीर देखाय >, ते जदरनुं नथी, नेने देखी गद 
शुरो राचे छे पण वेशगीजीगो तेने देखी राचता नवी 

कचन अने कामिनोनी लाङ्चमा आं जगद्‌ फएसाई जाय 
छे, अने वारेषार जन्पर मरण ऊरेजनेष्ठी खूवसरव दे- 
सखाय छे, तेन घरडी अगर रोगी यावी नेना उपर असच 
वधाय केतो क्षणिक मुखना श्रपने उत्पन्न सरना सती उपर 
सह वास्ण कर्षो नदी मस्ती वते जपणी सधिद्ी आप्री 


॥; 


^ 
द 
¢ ५ 


शकती नथी, केर टीकर स्रीयो .पोताना धर्णि प्रण मारी नखि 
छे, परण एक जीवद्े, मि जादेखातती स्री उपरथी 
मोह त्याग करीने मुक्तिशी मेनवरवा मरयत्न करव; माक्तरुष 
सीन सग अनत सुखने आपश | + 
म्तिरुप खी धर्म करवाधी प्राप्न यायछे, मरि दरक. 
भव्य जीवोए धर्मसाधन करवा यगन करो जोदृए. क्यं ठे. क- 
मूधा 
विदइति खया विद्‌इति बंधवा। 
पिहडइ खसंचिओं अव्यो 
युण इको न विडः । | 
[क ^» [हि भ = 
.वाहणा आसयाह्मा षम्मा  ॥१॥ 
भावार्थ-दीकराओ पणं नाञ्च पामे छे-अने सारी रीतेः 
रक्षण करीने भयु करें धन पण नास पामे ॐ, पण एक 
विधिपूवक आराधन करेख धम नाक्च पामतो नथी | 
.. पितरो ! विचारो के-धमं धमं ए शब्दनों व्यवहार द्रेक 
मतवादौओ करं छे, पण सल धमे तो जिनेच्वर भगवाने-कदंखा.` 
जाणवो 
भ्रभ्--जनेन्वरं भगवने कटेखो तेज सदय धमे जाणवीो 


अने वीजा धमं सत्य नथी तेमते शायी कदो 
उत्तर-जिनेश्वर भगवान्‌ सर्वज्ञ होय छे; जण सुचन्मा 


८ 


" र्दे पदार्मने सपूर्ण रोते जाणी शके 3, अने ते परमाणि 
दरक पदार्थोमु स्वरूप भरकाद्यु छे, तेयो अमो करदीये ए 
के-जिनेश्वर भगवाने केटो धर्म सत्य छे, जेनामा राग द्वैप 
नथी, तेने जिन कदे >. अनत ज्ञान देवाथी अने राग देष 
रदित होगारथ तेने जटं गोरा प्रयेःलन नथी जिने-व्र 
भगवते समवसरणमा वेशौ नवतत मङ़ाग्या ठे, तेना नाम. , 

^ गाथा, 
1 क [५ 

जीवा जीवा पुण्ण पाक्ष सवरंय नजरणा ॥ 
बंो;सुख्सो य तदा नवतत्ता हृति नायव्वा 1९॥ 

१ जीवत २ अीवरतख उ पुण्यत ४ पप्तन ५ 
आश्रवतस ६ सवरत ७ निर्जरातख ८ वधत ९ मोस- 
नत्र ए ९, सव्रते भफाश्यां त दश तच्छ कोट जणातुं नथी, 

जीवे अमता छेञने ते चारगतिमां भ्या करे, 
जीगने चारगतिमां भटकवानु कारण कर्मं छे, कमं वे भरतं 
छे, १ ठभ कर्म अने,> जश्ुमकमशुधकमेधी गज्यरिद्धि, 
सुत्रपरावार्‌ मयुल्यगात्तः दवत्तान। गकि, टत्याद पपा ब्रक्राय 
उ भप्यजीयोन पुण्पकष सापिम वद्धियी मोनी पापदा 
मा साहायकारी थाय ठे पापकर्मषी दृखमकेदे, अने 
ज्ये जुभाजुमकरमनो नाद्न याय द, च्पारे अमा घक्तिषद्‌ 
पामठेष्मन्री तीथकर महारानाए्‌ पथ्य जीत्रोना धिनि 
भणी नदत्ततु स््ररुप चनानच्यु 2, जीवनी भाक्त जेधी 


द , 


याय तेने धम केवामां अपरे छे, जिनेश्वर भगवोने कहें 
त्यो रुश्मबुद्धिथी विचारतां . सत्य माम पड छ. माः 
तेमणे' कटो धमं सत्य छे. वाजा वादायोअ एकात्तपर्म अने 
अन्नानथी परूपेखां त्ख असत्य छे, तेनु विक्रेष स्वस्प . स्याद्रा 
दमंजरी; नदीसू्र-सूयगडगसूच पियरधा जाणङु, त 


दहा क 
्रव्यभाव बेभेदथी, घरमे कंदे जिनरायं ॥ 
भाव धमं ते आतमा सेवो भवि सुखदाय ॥२। ` 


` , भवार्थ--जिनेनवर भगवाने द्रव्य अने भाव.ए वे भेदे धमे , 
भरूप्यो ऊ. भाव धमतु जे कारण तेने द्रव्य षमे. कदे. 
द्भ्य धर्म विना माव धर्मनी उपपत्ति ( सिद्धि ) थती नथा 

जिनेन्वर्‌ भगवानन।' पूजा करवा, नवकारशा करवाः वंयावेच . 
करव, दान देवं; परमन्वरनी जतिमा भरववी इलयादिक नेथ 
आत्मा निर्मल याय छे, तेने द्रव्य. घम्‌ कटे छे, अने आत्मा- ` 
माँ रदेखा ज्ञान, देन; चार्ि-गणोनी मापि तेने भाव ध्म 

कटे खे. द्रव्य धर्मविना जे भाव धमे जरराषेचेतें वहु अन 
गोल विना खा वांधनार जाणवा. माटे द्रव्य धमअन भत्र: 
धमनु. अनुक्रमे - आराधन करतु ते - 1हेतकारक छे पुण्यनी 
करणी करवी ते परण द्रव्य धर्मं छे. पुण्ययी सारा इने क्षि .. 
अवतार मके छे, अने -पुण्यथी देव गुरु धर्मेनी नोगवाई मनी 
शके -छ, -मटे सपक्ष बुद्धिथी प्ण्यनी ` करणी पण हितकारक 


क 


क्र, धुम मानु जोइए ज्य मोदा पुन्यनो उदय याये 
स्ये मनुष्य जन्म पामीं शकाय छे. मनुष्य जन्य पापरवो तेपां 
पुण्यं कारण नाणदु पएण आख्बन कहं पठयेके-पाप तदश्च 
-समान छे अने पुण्य ठायडा समान छे, सुरूप चाद्ना तो युक्तिः 
पद्‌ पाम्ानी रवी जेदृए पण पुण्यनी चाहना रासग्री नद 
जेप खेदूत बाजरौ बत्रे 2 दयारे बाभरीनी आशा 
वाववानों भयल करे छे प्रण धा तो वाजरी पाफ़तां मेज 
उत्पन थायदछे, गाजर्गीयु वता पदेछातो साठे तयार 
-धाय छे, अने तेना उपर वाजयुं आवे खे, अने तेपांयी 
चाजरीयु पारे व्यार बाजसै नीफरठे उ. जो वाजरीनौ माये 
ने दरेय तो ाजरीयु थाय नाहे अने बाजरी नीके नरी, 
नेम बाजरीनो सादो बाजरा प्रत्ये कारण छे तेम द्रव्यवर्पं 
ते भावधर्म प्रये कारण >, व्यध विना भापवर्मनी मापि 
थ शकती नयी, ते उपरना दन्ते करीं समन्दु, मष व्य 
धर्मं उने याप धतु तरि्ेष स्वरूप गुस्मखे समिकी तेनी 
श्रद्धा केरी धर्मं साधन्‌ करवाम परयलन करये तेरा हिन > 
दृह्य. 
रव्य धर्म ते भावत ! कारण जाणे एम ॥ 
£. ४,८५.६ [+ अ 
उयवहार निखय मेदथी । धम्‌ कल्यो वलि तेम३॥ 
भावराध-2्य धर्षन माद तुं काग्णदटे, मेम री 
कारण दूय मारण > कठी नेम यत्र पूष्रानो उत्पतितुं 


१० 


कारणस्ो ॐ, वन्य जेम्‌ टनी उत्पत्तितुं कारण. शल, 
चक्र छे, तेम द्रव्य धर्मं ते भावनं कारण छे, 


मि जिनेश्वर भगवाने धमना बे भेद कथन कया छे. 
व्यवहार धमे २ निय धमे. व्यवहार नयनी -अपेक्षाये जन 
यप्‌ करेवामां अवे ॐ ते व्यवहार - धमे जाणतो, अने निञ्य 
नयनी अपेक्षाए जेने घम. कटेवामां अवरे छे - तेने निथय 
रमं जाणवो. `. 


टह 
शुद्धाशयुद्ध दभेदथा, धमे मम जीव जाण१ 
पुण्य करणी ते शुभ घमं, सापेक्ष बुद्धथी भआण ४ 


भावाथ-बरी धमना वे भकार-ठे, १ शद्ध धमं २ अशुद्ध. 
पेर्म-जिनेश्वर भगवाने कदरो साधु अने श्रावकनो धमं ते यद्ध 
धम जाणवो, वा आत्मानो स्वस्रभाव ते ञद्ध धम जाणवो. 


री तीथकर महमराजाए . श्यवकने मटि समाक्रित मूग 
` बौरवत परकादयां छे अने यतिने मटि पंच महाव्रत अने छु 
सातरिभोजन विर्मणवत बकरादयां ठे, पुण्यनी कर्णनि-युभेधम 
कटेवामां . अत्रे छे पुण्य करणी . पण सापेक्ष बुद्धिथी,. जोत 
मोप्ष पाक्चिषां. कारणभूत >,.माटे एक्रांतता , 'पकरडवी - नहि, 
संवरण करणी उपादेय ठे, जेथी आत्मने खागतां कमं रोकायं 
|  छेतेने संवर कदे 


^, 


दृहा, 
थ क अ अ द 

रम्य क्षेयने कार भि, याम धम सवय ॥ 

निमित्त सेषो शुद्ध मेम, कर्मकरक कटय 

~ भावार्थ~व्य सते, काठ अने भाव योगे धमं सो 
ज्ञाय छ, दे भव्यनीवो ! शुढ निमित्तम सेषो कँ जेधी आ 
त्माने न्ग करमैकरेक दूर थाय, युत्रो } यद राखोके सगि 
निपित्तना योगे आतमा धषठनयान अने श्ुम्भ्यान -याइ धके 
के, हायना वखतपा शषट-याननो परिस 3 तोपण धमेध्यानतो 
2 सरग सूखी म पव साधन कररामा "उत्तम कारण 
नर, जेना समो आत्मा आर्तं व्यान अने रृद्र-पानेपा षदे 
ठे निमिन स्याम्‌ करव जेण, जेवा जेषं निरिति मे 
तेन देशो त्या यर जाय ठ, जेम पत्यराने मूसा नाष 
न्मगता पाषाण उष्ण यटजाय ढे अनै गनत्रीना यपत्तषा 
श्रीपारापा देटकना पद्मन सयोग यनां पत्य ण्डो थ 
भव्य तेम अन्मे दयमीनिी संपति धरवायौ नावा 
मराग्य पपि ते, अने जासनि पिन्पात्वीनी संमति यतां 
मिस्यान्दी धरहनेधयदे पन कार्णवी श्री सीत सहार 
जात आकरा री दे ३, अन्वदर्नीनि पारेयप कष्मो जदि 
सगतं तेरी जमर धायदे मदि कमं रवाना कारणोनी 
न्याय कमी इष नाश पा" तरां काप्नो ल्वया मोएण. 
दार्वा सदुनुर माणा भोमटवी, चराग्य कारक पुभ्नङा 


२२. 
चांचव[-जेथी समकरितनी श्रद्धा यायः तेवां ` पुस्तको वाचां ¦ 
अने जेथी आत्मा शांति पामे तेवा पुरुपानी संगति .करवी, 
सारं सरीर होय तो धमे. सारी रीते साधन करी शकय >, 
ते पण एकर निमित्त 3. आसपा्थौ जीवोए खीनो संग. विकेषे ` 
करी त्याग करषो जोदए, अने पताव जेम दिति थाव .तेम्‌ , 
मरत्ति करवी नोद्‌. | 
। दुहा. ध्व ३५६ 

सत्‌ सगप जा पामराः प्रगट पुण्यं पाय. 
करणं करज नापजं, वादनं जम वाय॥६। ` 
मोटा पुन्यना योगे सत्‌ समागम याय ड. सत्‌ समागम 

"थतां आत्ाना मूठ खमावयुँ ज्ञान याय छे अने आत्मा 
जागे के अहो मे गलो काज अन्ञानदेजामां युमाच्यो. 5 
 `परवस्तुमां सुखनी श्राति करंट पण परखस्तु जे पुद्गन ते 
प्रं नथी. ते पुद्गछ द्रव्य थकी हं न्यारोद्टु. पुद्ग जड. 
वस्तु छे तेनी संगतं करवाथी हं चोराशी खख जीवायोनिमां 
महा रौरव दुःख भोगतो छतो रशं हु. ए पुद्ग द्रभ्यनी 
संगति करवी सार नथी. सपु, सोतुं हीरा मोती, कमः. ष 
स्वेपुद्गर द्रव्य डे, ते आसाधो भिन्न ॐ, अने. आत्मा पुद्ग- 
ख्द्रु्यथी भिन्न डे, आमा अरूपी छे. अने पुदृगर द्रव्यरूपी 
-ॐ. ता स्पा द्रव्यसाये अस्पाजे आत्मा तने संगत करकी 
यटती नथी. पुद्गष्द्रव्यनी आत्माथकी भिन्न जाति छे, अने 


१६ 
ष्‌ पुद्गरद्रव्य मत्मानि श्तु सर चे, पाटे श्द्धभूत पदग्‌ 
ल्रव्यनी सगत कयो समज पाणस धारे अने शवुभूत पुट 
गरद्रव्यनी साथे भीति करता दुख पामषीए एनक्षीठे स्या 
शतरभूत पुद्गखद्रम्यने पतां मानवामा अप्रिखेःत्या चुषी 
सक्ति पदनी आन्ला राखी नी, जे भव्यजीयो आ सस।रने 
असार गणे छे अने मुक्तिपदे सार्गणी ते पापरवा भरयत्न 
के 3, तमने वन्प उ आसा अनंत सुबनो भोक्ता ठ, 
पण पुद्ग द्रव्यनी संगति करगराथी चोरागरी लख जीगयो- 
निपा आसने भ्रमेण कसं पडे छे, अने पटा भयर दुम 
बे पे ढे. मदे भव्यजीवो { तमे परनी संगति क्रशो 
नदि,अने पोताने पि रदेटा एया ज्ञान, दर्शन, चारिवगुणोनीं 
सगति फस, स्वस्वभाक्ने पिपे रमण के एन हितफारफ छे, 
घणा भव्प्नीयों स्वघ्भाघरमणता करीं सुक्तिपट पप्य, 
अने वी पापे अनेद्याल मदापरेरेचपा पिदधे) म 
गोण याद राख फे सदसगम अत्यत्त धिनारक ठे, 
उपर भरी आनटयनजीपहारान कद छे के-जेगे शान्ति स्वस्प 
पाम्‌ दोयतेणे आ पमाणे वर्वु 


शुद्ध आवन आदरे तजी अवर जंजाररे ॥ 
तामसी इत्ति सपि परिदश भने साचिरी धारे ५ 
दुष्जन सेगनि पर्दे, भजे सुगुरु स॑तानरे ॥ 
जोग साम्यं वित्त भावजे, षे घुगति निदाने ८ 


च 
श्च 


इत्यादि बात्य सत्‌ संगप करवा यरणा करे ठे अने 
` दुश्मन सात) लागमक्रता करट. पण जत्रा जात्ना नागम्या 
द्य होतेव संगति मन छे. वावा, खाखीः जोगी, संन्यासो, 
-पादरी, दंडः विगेरे के जे यीतराग वचन्‌ विरुद्ध उपदेश आपि 
छे तेमनी संगति वर्जव्री जोटृए, अने नाटक येक्षण विगेरेथी 
आन्धा परभावमां रमी पानी राक्षि संपादन करे.ठेमरि 
जोवां नटि? व्रिजेष हं ? आत्पस्वभावथी पर पुद्रगरु स्वभाव 
तेमां रमं ते परसंगतिखे, आ संसारने पि आंखोशए 
-करीज वस्तु देखायषे, ते पटगट बस्तु दे, तेनी संगति, 
करवी आपाने अयोग्य छे, कारण के जेनी संगनि करी 
तेयु फएठ पामीएः जडनी संगत करीए तो जडपश्रं पामीप्‌ 
मारे पुदगय द्र्यनी संगति करवो नही, एमां सार, च्य- 
भिचार याग करव जोष, जे लोको भिध्यासरी दय तेनी 
संगति करवी नदी! ` ` । 

, हा 
अय पास तपता तापज खगम जम ॥ 


सद्य वाणा सखणता अचभन्र जाग तम ॥.५]। 
मावाधथे-जमप अग्रि पासे तापतां आपणा शरीरने ताप 

खगे छ. तेम सदर वाणी सांभरतां आस्पस्वस्पना अनुभव 
जागे सदगर्‌ महाराजनी वाणां सांभर्तां माटुमे ष्डेके, 
आ आत्मा अचादिकाटथी कमना सयागे चतगेतिस्प संसा- 


4. 


मनसे तो अर्पी एवो जे इष्वरते थकीशी.रीते शरीर 
धारी रुपी जीवोनी उत्पत्ति थइ शके ? वनी अमो पटीएीषए्‌ 
के इन्वरने वनावनार कोण छे ? उत्तमां कदेशोके कोई नयी 
ते जीवोने वनावनार.षण कोई नथी एम अवे करटी छीर, 
जीवने इन्वरे वनान्या एम मानवामां कंर्‌ पण ममाण नथी. 
आ दुनियां अनादि काटी दे 
हुनियाने वनावनार कोई नथी, 
जीवोने वनावनार कोड्‌ नथी. . 
कमं अनादि काल्यी जीवनी सये खग्युं छे. 
जीवोने सुख दुःख इश्वर आपी शकतो नथी. 
कमे थकीं जीव दुःख पापे डे अने-एकर शरीरथी बीना 
"शरीरमा अवश करे छ 
आत्म. स्वरुप जाण्युं वीजानि कदी चकातं नथी. जे.जागे 
छे तेज जाणे छे. मटे आस स्वरुप जाणवानो विशेषे करी 
अयत करबो. कोड मतवादी एम कटे छ के आत्मा मस्तकपां 
रहे ठे, -को३्‌ . मतवार्द एम कहें ठे, के आसा नाभि 
नवकमग्नी पांखडी ख्त्यां रेके कोद्‌एम केरे के गात्मा - 
सर्म जीबोने एक ॐ एम मत्तवादीओर्चं अन्नाददशाए करी 
मनवु खत खाहि द्ध. ~ 
केटलाक एम कदे ठे के जआत्ानी परमात्र अक्स्या - 
एटटे परमेश्वर सरखी अवस्था यती नथी, एम जे वदी 
कहे छेते पण.खोदंॐ,- आस्र कमं -थकी रहित ` थवाथी 
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' परास एटे परमेश्वर रूपे थद्‌ शके छ, आतमानं स्वरुप 
स्याद्‌ रति करी एखुगम द्वार नाणु जाप्या वाद, आश्र 
चनो त्याग करवो. कशं उ के-ज्ञानस्य फे बिरति आत्मान 


स्वरूपत ञान थया वाद्‌, व्रत, पचख्प्राणं चडद निषम ' 


धारां) प्रच महाव्रत धारण करवा, भरावकना बारतत -धारण 
करव, सामाथिक भतिक्रमण करवुं, भसु पूजा की, श्त्यारि 
विरति पण प्राप्न धाय ठे अने ष्रिरतितुं एर निर्जय > अने 
कमनी निर्जरा यता आतमा करक रदित थ्‌ मोक्षगति पमि 
के, महि आसर स्छरुप ओटखवा भरयल करवो १ 


भ्ष-द्राने थकीन मोघ थायतो परठी क्रिया करवानी 
शी जरर ४ 


उत्तर-तान क्रियाभ्या पोक्षः ज्ञान अने क्रिया करौ 

मोक्षे छे पण फक्त पएकसा ज्ञानी शुक्ति यती नथी, , ज्नानग्डे 
करा नवत्तखः सातनय, सप्तमः, पटद्रन्प, चारनितेपा फिगेरे 

' जाणे, निगोद्‌ नस्क त्िर्यच देवताना भेद तया तेपु स्वरप 
जाणे, मोक्षं रूप जणे, आत्मा कमेषौ दुःखी याय ॐे 
धमं जाणे, अने कमनो नाग सर पक्वी 3, एम्‌ जाणे, घण 
सुषरनी फरणी करे नदी , अन आश्रव सेतो तेनी मुक्ति शी 
रते धाय? अरत वाय नदी. ब्रानवडे करी आश्रवने शतच 
भुत जाणी खड, अने, चत पञरूवाण, सामापिक् ततदि 
धूपं क्रिया कर, ब्रानाभ्पास् क्रे सो फमनाश्च थद्‌ शके पण 


र 
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एकटा ज्ञानयकी अक्ति यवी दुर्म छे, नेर को पाणप्त जाणे 
छे के-अमदावादथी पाटीताणाए -जात्रा करवा सार जं 
डोयतो अपक रस्ते यने जवाथी पोचाय छे एम पोते जाणे 
ॐ, पण चालवानो भरयतन करतो नथी तो श रीते पारीताणे 
पराची शके ? हा. अलवत पदोची कफे नदी. -तेम जानी 
जञानवडे नाणे ठे के-मोक्षनगशेमां जवं देय तो तेः नरना 
वे रस्ता छेतेमां एक योयो रस्तो छे, ते रस्ताए यदने जतां ` 
कहें पहोची शकाय ॐ. अने वीनों रस्ता नानो ठे, : 
` रस्ताए थने जतां धणीवार्‌ छागे ॐ. एम पोते जाणे ठे छतां 
ते रस्तामांना कोद पण रस्ताए करी जवाने मदे जयत्न.करतो 
नथी तो ते जाणवाथीज मात्र युक्ति नगर्रीए शी रीते पहाची 
शके ? जो ते वे.रस्तामाना कोड्‌ पण रस्ताए यदने जवानी 
क्रिया करे तो मुक्ति नगरीमां पदोची शफे. मारे क्रिया करवी 
पण आबदयक छे. हषे युक्तिनगरी जवाना बे .रस्ता कहे छे, { 
` शके देश वरिरतिपणं एट्टे श्रावक. धमं अने २ वीं, स्व 
विरतिपणुं एवे सषु धमर ए वे रस्ता छे. रक्ते दोय -तो, 
साधुत्रत अंगीकार करबा्थी आसन्न सुक्ति नगरीमां परहोचाशे 
अने साधु वत पाटवानी शक्ति ना होय .तों .आवकनां. बीर 
तत्‌ अंगीकार करवां तेवेपणनोयद््‌. शके नीतो समः 
कितनी सहद्णा करवी, जुद्ध देव, युद्ध गुरु अने शुद्ध धमनी , 
अद्धा करषी, आ सपक्षित ` पण मोक्ष सुख आपवा समथ 
ॐ ए चण विना मोक्ष नगरीमां जवा मेः चोयो रप्तो देखातो 
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नथी, पि ज्ञान अनेक्रिावे षडे ररी मोक्ष याये, फो 
माणप छइ ऊरवानी अगर फंड दवा वतारपानी त्रिथि 
जाणतो दय अने जोते खाट अने दवा यनात्रवानीं साम 
सपादन करी क्रिया करेतो राड त्था दशा वनादी दक. 


(8 


पण क्रियाकरेनषीतोतेवे वनी व्र नद क्वुटेके- 
यतः 
जाणतो [विहृता कडि जाग न सज्‌ जरि 
स्‌। ब्रह साएण एते नर्णा चरण हणा ॥ १ 
भायात जागे छे छता सयुद्रमा अर नदीमा पदी 
जो तपवरानी त्रिया फरे नदी अने दाथपग दरे नदतो 
नेम तरु जाणनार पति वहे ए अप्राणे ज्ञानी पण मोना 
उपाय जाणे ठे छता ते अमा वर्ततो नयी तो ते पण ससार 
सुरमा वहे द्धे ए प्रमाणे उपदरभ रत्नाकर प्रथमा सत्रा 
चवानी श्रीषुनिषुन्दर सुर मद्रान कटे ठे पकी अष्टकां 
क ठे के- 
क ५ (4 (५ 
दयं नाणं फिया दीणं । हया अन्नाणसो किया ए 
च १५ र + ५५ 
परास्ता पय दद पवमणजि अधमा 1१ 
क्रिया रहित नाण दगा समजट, अने ज्ञान रिति 
परिया पण दणाएटी समरजवी नेम टेखतो उतो पगु दग 
ययो, अने दोहो उतो अंध जेप वन्यो, तेम एकी करिया 


ककि 
> 


अने एकदं ज्ञान कड्‌ खपमां अत्री शक्त नथी. 

आ ठक्राणे विशेष विवेचन करवामां अव्रेटे. कोडष॑यु 
अने अंध बगडामां हता. ते वखते एकदम दावानल सम्यो 
द्वे आधे कड ` तरफ जयं ते जाणतो नथी अने पांगुल 
जागे छे छतां चाख्वरानी शक्ति नथी. दे जो परस्पर एक 
मेकना सहाय पिना वतेतोक्न्ने मरो जाय, पणर्पांगसो 
आंघखने कश्मर कड्‌तरफ ज्वंए जाणध, पण 
चाटी रक्वानी शक्ति नयी तेथी आपनो चारो अनेड 
तमारा उपर वेगं तो तमे अने अपे वची शकफीप, आंधसेते 
वात कवृख करी पगे चारे तो वची शके. तेम ज्ञान अने.क्रिया 
एवेनोनजो मेजाप.थायतो युक्ति नगर्यै. पहोची अकाय. 
आंधला सपान क्रिया जाणवी, अने पांगरा समान- ज्ञान 
जाणत, एम पूवाचाया 'टष्टत यटावे छ. ज्ञान. ज्ञानावरणा 
कमनो नादा थवायी भकट थायद्ध; 


अश्च-क्रिया आसमान घरनी छे के, पुद्गखना घरनी के ?. 


„. उत्तर-क्रिया निय करी जातां पुद्गछ द्रव्यना घरनी 
छे अनेज्ञान ते आत्मानो गुण डे. ज्यारे सिद्ध स्थानमा 
जीव- पर्‌ ची परमात्मारूपे थाय छे त्यारे ते बखते. जीव. अ- 
[करयपणं पामे छे. सक्रियपणा ज्यां सुधी क्महोयनछे स्यां. 
सुधी छ, ज्यारे संपूण कमनो नाञ्च थाय छे यारे आक्रियपणुः 
चामी शकाय ठे, क्रिया मुक्ति मेकववामां ` साहायक्रारी ॐ. 


रश 


-खाढ् पीदं इत्यादि -दुनियामा अनेक क्रियाओं देखवामां 
अपरि छे तेनामा सक्ति आपवानी शक्ते नथी पणजेक्रिया 
"की यास्मानी भक्ति यद शके ते फरियातु अवरबन करु 
जोईए. -अने ते फ्रियाने शुद्ध करिया करेवी जोष नेम आसो 
डु खया आवी हेय छे त्यारं गशखमा रगेखा ने उष्ण पुद्गरो 
तेना नाकच भणी श्लीत पृदगल्नो सयोग, परमो, "उत्यादि 
कारण छ, तेम आत्मने रागेढां कर्मर पुद्गल तेना नाश्च 
" सार क्रिया कारणीभृत ॐ पण याद्‌ राख जोदये के 
नपर क्रिया इष्ट फन आपी शके छे. जेम कोई पाणपत 

" कोटना येर जने खाइ दृथपा विगेरेनु भोजन करय, . पश्ात्‌ 
तेनी मरजी यड के-आपणे-खाड्‌ तथा दूधपाक चनाव्रवो एम 
निश्चय करी, दूष मेखवरवा काम्यो) वी मरब्यु, पण छा तथा 
दूथपाक शी शते वने ते जाणते नथी, तेथौ वीचारो एरी 
क्रियाए्‌ करी शी रते काट वनावी शकेश्तेम देयङ्ञेय 
अने उपद्वेयना ज्ञान किना सक्ते नमस जवा मरे अधाघुय 
जे क्रिपा करवी ते युक्त नथी समजीनि ते मपाणे करवावी 
यणे फायटो याये 


4 
भरक्च-पेत्रने होये तेनो अर्थं जाण्यापिना परण मूत्र 
अण्याथी फलनी सिदि थाय छे. तेम समज्याधिना पण [क्रिया 
करवाथी इष्ट फठनी सिद्धि थायदेतो तेयुकेम? 


॥। 


उत्तर-र्पननी वारतमां तेर्‌ कुं ते जाण्यु, मनोना 


२२ 
-अक्नरमां एवी सत्ता रखी छे के ते समज्याषिना पण विधि- 
पूवक करबाथी इष्ट फठ आपी शके छे, पण तेवो नियम द्रेकर 
चाबतमां नथी होतो. मंत्रनी विधि पण वरावर जाणवी पडे छे 
नहि तो उर्टी व्रिधिनजो थाय तो आनष्ट फट पामीः 
शकय छे. तेम दरेक वावत समजी तेनी अत्ति करवीं जोईए. 
अनेज क्रिया करवानी छे त समज्या विना थती नथी. यत्‌ 
किंचित्‌ पण समनणतो दोय छे नावं बालक रोगादिथी 
पण पोतो मनोवांछित देखाडवा -भयत्नं करे छे. तेम .कोर्‌ 
माणस कद्‌ क्रियाकरेछे नेतेतुफल ङं छे ते जाणीने 
` अष्टत्ति करे छे. क्रिया पांच भकारनी वतावी छे. 
इहा. 

(० 4 @ अ, = “ & 
अनन विष मरट थक, चार्‌ गातम भमत ॥ 
तद्धे अगत यके. केवल ज्ञान लहत, 

उपरनी धरण क्रियाओं करवाथी चारगतिपां मटकवुं पडे 
छे अने तद्धूतु अने अमृत क्रिया करवाथी केवट ज्ञान पामी 
शकाय छे. हानो विषम काठ छे, केटलाक जोव - क्रिया 
.करवायी कायर्‌ थयेखा क्रिया कांड उगवी दे ॐ, ते अयुक्त, 
छे. कारण के श्रीमद्‌ यश्चोविजयजी उपाध्याय .कहे के के- 
ज्ञानपणुं तयां परखीएजी । ज्यां वहु क्रिरीया व्याप । समजीने 
क्रिया करवाथी वहु फायदो थाय उ, मारे ज्ञान अने क्रियाबडः 
करी मोक्ष छे, मोक्षदशा पामवामां ज्ञाननी मुख्यता -जाणवी; ` 


द 


अने क्रियानी मोणता जाणवी भरौ रलनरेखरसरे महाराजा 
पणक्देठेके- 

ज्गान च भवद्रये पिहतावह्‌ } 

प्रायस्तस्सादरवण्फायासद्धः ॥ 

अन्यथा तुदपरसेयाप्तः ' 

अयुमवसि [> द्ध ० = 
रु चद्‌ सप्पामू. 
दत्यादियी ज्ञाननी मुख्यता सिद्ध याय छे वेल अवखन 

क्रु तेमा सार ठ ज्ञान अने प्रिया एमा त्रान पद पेट 
भुक्वा कारण ए फे,श्ञान की क्रि यर्‌ श्षके ठे, 
जाण्याविना रत्ति यती नथी, मदि ज्ञान पद पेदु मुकवामो 
आब्र छे, ज्ञानवहे करी आलसखस्प जाण्या वाद आसानी 
जे पोहदश्षामा भरेति धती हती ते चेय पडे छे अने पुक्तेमा 
जवानि मदि सचि थाय, ज्ञान धरी संसार व्ठवा अनि 
समान भासे ठे, अने ज्ञान यङ आत्मखखरूपपा रमणता षट्‌ 
शरे छे मटे भग्यजीबोए गुरूगम ज्ञान मववा पयत्न करब. 
ज्ञान पाम्या वाद सदन चिद्वन करता आसपासुमव थवा 
खागक्चे आत्मानम यताजे सुख भञ्ञेते बीनानी आगर 
केषा दकारं नद्य, एड वचन, 


दुद. . 
चकोर्‌ चंद निहारीने । आनंद पामे जेमं ॥ 


.-२8 
` सद्गुर वाणा सणता । मावमन आनद तेम॥<॥ ध 


चकोर पक्षी चंद्रन देखी जेम आनद्‌ परमे के तेम. सद्गुरु ` 
महाराजत मुख दैखतां .तमज तमना वाणी समिरतां' भव्य- *. 
जवेन आनद थाय छे, सद्गुरने दखी ` नेना -मनमां हष 
, उत्पन्न थतो नथी ते जीव दुरभवरी जाणवा. श्री सदृग॒रु जगम ` 
तीथं छे, तीथ पण.सद्शर समान कोई नथी. थावर , तीथ. 
करतां पण श्री सद्गुर विरोष पूज्य छे, कारणके स्थावर - 
तीथेनी पूज्यतां पण संद्र ओग्खावे डे, युक्तिमागः. . 
अने दुगति मार्गं सखसुप पण श्री सदगुरु -ओट्खवि, छे. , 
 केटखाक जीवो ` पोतानी मेके ` पोथी योधी. पुस्तक वाची 
. त्तव पाम्या एम अभिमान धरवि छे, पण तेथी विशेष.आतम- 
हिति यतुं नथी, सद्गुरना उपदेश विना तेथी कंई विकिष 
 छाभ. थतो नथी. सद्शरना मुखनी वाणीथी जे आसित 
याय छे, ते खम पोतानी मेले पुस्तक वांववाथी थश्च नही - 
- जेटली. सद्णरुपर श्रद्धा भक्ति ओी तेरटंन ` तेने -धमे 
` मिमां अख. -फल, थद्‌ शके धम पापि थवी. गुरु ` विना. . 
 दुख्भ ऊ, जने गुरु उपर श्रद्धा छे तेन थोडुं जाष्युं तों पण ` 


वणु जाण्छु याइ धम सवन पण पणा फटखचे आपश्च. - गुर 


| , . पवना. खच्च्दा जाकवाना आता उखर्‌ खत्र समान जाणा. 


' अने गुरुपर्‌ पूण श्रद्धा ठे एवा श्रादक अगर स्रु. रिष्योनो ` 
आत्मा उत्तम क्षेत्र सदश जाणवो. जनाथी धमे माप्चि यड होय, 
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एवा पर्माचार्यतै टयम उारवार स्मरण करतः जे शुष्‌ 
आपगां उपर वु उपकार कर्यो ठ तेमनी अच्यत भक्ति करती, 
तेमनं मन सद्‌ा भरसन्न राख, तेमनी आहा उदपा नही. 
सुनी दैव करता पण अभिक भक्ति कवी. जेन सद्गुरु प्र 
भास्था नयी) तेने सक्ति उपर पण आस्था नषौ नजेगे सद्‌- 
गुरुम अनादर कर्यो तेने क्तिनो पण अनादर कर्यो. पंचपद्म- 
तारी, पमेदानयक्र श्री सदूगुम्ने पुनः पुन तनय पत्रक 
कदन फु, तपतु वरेयावच क्वं, त्रामदमुरने आहर पाणी 
धु पात्र प्तक किरिथी पतिगाभव्रा, श्रौपदुनुर कपटेन 
करता पण अधिक ठ कन्पट्नवी युक्ति आपी शकती नषी 
अने श्री सदर तो मुक्ति आपवा समं ठ, भ्रीमद्गुर चि- 
तामरणि शत फरता पण अथि 2 विनामणि रल मोक्ष 
सु आपी तपतु नथी, अने ध्रीसदणुरु उपरे द्रास अते 
तेमना केया भमाणे दततेवायी मोक्ष पुल पण प्ाप्तकरपि ठे 
शरी सदगुरु सयं फरतां पण अधिके उ, स्यं॑बाद चप्त॒ने 
प्रकारे ठे, भने शी स्दूगुरुतो आस्मा त्था तेना भर्नता 
-गणोनो गोष आपी हृदयमा परान्न करे के, श्री सदमुर 
चर कत्रुं पण अपकरे, कारणे चद्रनी ने प्रोतेनना 
छ, तेना कानां भीदगुर अत्यत समना करी गीनल 
छे चरतो फक्त रात्रीना वसना याद करे ठ जनेयदूुर 
तो गत्र अने दिदसपापण भन्य जीतने प्रानक्टेकम भकात्रो 
ङे ध्रीमदुर बन्दिक़नां पण अधिकटे ऋाएणके बन्दि, 


चद 


“ तो एरद्रिय जीव छे, अने ते कड कमेने वाटा समर्थं नथी. 
` अने सद्गुर तो ध्यानाभ्नियी करम कएने वारी भस्म..करे 
छ. श्री गुरु जर करतां पण उत्तम छे, कारणके जलती मेघरूप ` 
आकाक्षमां उचे ची नीचे पडे के. पणश्री सदृगुरुतो `युण 
ˆ स्थानके चढतां नीचे पडता नथी. रक्रना अग्र भागे कंपं 
रहित यई वास करे छे. श्री सदगुर्‌ मेरुपवत करतां परण 
मोटा ठे अने धयवान्‌ छे. स्वपर भव जर तारकं तरणि 
समान सदगुरु द्शोननो राम महाएण्ययोगथौ थद्‌ शके छे, 
आत्माघुभव ज्ञानना समुद्र ' समान श्री सदृगुरुने देखी. जे 
भव्यजीबो अव्यारनद पपि छे, ते श्िघकारमां संसार परि 
अरमण निवारी अनंत सुखमय श्ास्वतपद्‌ पामे ठ. श्री सद्‌- 
गुरने देखेतां चिनेयोए ( विनयवंतोए ) उभा थुं. स्यारवाद 
खमासमण पूर्वक सुखश्राता पक्वी. चरण कमलमां मस्तक 
सकब, हर्पो्टासे विनयपूतरेक वेयावच करव, मनमां एम ति- 
चारुं कें अहा ! आजमारो दिवस फर यया. अदां ¡ आजम 
मनुष्य जन्म पाम्यातुं फट ग्रहण कर्य. सदगुरोदशनात्‌ शांति 
आजम खरी शांति ग्रहण करी, अरे पापकमंरुप सर्पो! तमे ह 
दूर जाओ, कारणक, गरड समान श्रीसद्गुरु उपदेश मारा 
हृद यमां पेरो छे. हे जन्म जरा मरणनां दुःखरूप मगो ! तमे हवे 
सच्र नाशी जाओ कारण केकेशरी पिह समान श्री सदयुर्‌ 
` इवे आन्यो छे. 
हे! दुवासनाओ दये तमे मनमांथी निक्मी जाओ नही 
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तो मति पण श्रीसदशुर कचनामृतयी समासो नाद यङ्ग. अना- 
दिकाठ्थी मारी सपि रहेनार्‌ दे क्रोध, मान, मायाः, समरप 
रुमिनो} हे तमे नाशी जाओ, कारणफे छेते मारा 
तरीकेछो, पमश्री सद्गुरु वाणी ह नाणु दं, कर्मी 
चथाएर टे शर्यीर! हये मने मोप्ष माधिपा सहाय था, कारणक 
द्वे मने सदगुरु सा्थवाहनो समागम ययो > अदो जन 
वितामणि रत्न करता पण अधिक्र छाभ्‌ यथो. अद्ये आन 
श्री सदृगुरु करप म दशेन कयुं॑श्रीसदगुरुनो श्रद्धा 
भक्ति ते फुर समाने श्री सद्गु्ना वचनो रत्ननी पे 

हदय पेटीमा साचत्रनि मूका, श्री सदृगर जे माण कदेे 
ते भप्राणि ह वर्ती, श्रीसद्गुरुनो बारषार सयोग यवो 
दृलेभछे मटेहवेह केष मरपाद्‌ कर? अहो श्री सदगुरुए 
पंचमे समान पच महाव्रत धारण कर्ये अहो तेमनी 
आगर गृस्थाषासी, मोही, लोभी, पापारेमी संसरि 
अपार जाणता छता पण तेमा पदी रहेनार्‌ हु ना हिसावमा 
छ? स्या मेर पर्व॑त अने क्या सरसवनों दाणो क्या सूर्यं अने 
क्या खयो! हं महम पापी जीवने तास्वा श्री सदूशुरु नाप 
समाने, अहये कृपा सथर सदने मारी शी अपेता 
तोपण मेधी के उपदेश मारी उपर वपति ठे णठी 
मारा उपर श्री सदरुशनी षा उ. अहो श्रीसद्‌गुर कमरुप 
काष्ट वाठवाने मादे वन्हि सपान ठे कर्मरुप काष्ट बाणी 
नालबनि वन्दि समं ज शने मरीसटर समये 


, २८ 
णर समथ छ.  श्रासदनुरु महाराजानां पूष पुण्योदय करीम , 
"दशन कय. कद्टय-छक 
द्व. | ` . 
श्रीसदगुर्‌ दशन पिना । जीव भरक्यो संसार ॥ 
आसदूगुरु देन करी । समञ्यो धमं पिचार॥१॥ . 
सद्ग वचना्रतथकी । भवोभव तापर शमाय ॥ 
सद्र वचने स्थिरे । मुक्ति करतर न्याय ॥२॥ 
पदपद्‌ कंटकः वृक्षनो । संयोग सहजे थाय ॥ 
कद्पत्रक्ष संयोग ते । दुरखंभ जाणो भाय ॥ ३ ॥ 
भक्ति वह माने की । सेवो भवि रुरु राय ॥ 
जिनवाणी श्रवणे सुणी । र्टेशो मोक्ष उपाय ॥४।॥ 
जड चेतनने जाणता । श्री सद्र-महाराज ॥ 
पच मदात्रत पार्ता) जाणो भव जट जदाज \५॥ 
` तन मन धनथी जेहने । प्यारा सद्गर्‌ निधय ॥ 
गु विनयी शिव सुख दी । होवे शुद्ध पवित्त॥६॥ 


इत्यादि आ दुनियायां सारमां सार मंत्रीनुं स्थान भूत 
शरी सदर डे. भव्योए योक्षनी अध्ययम्‌ श्रीप्दशुर्द्रारा 
धमनु सेवन करु. शरौ मुनीश्वरने यरु तरीके. नदीं मानना 


२९ 
जीवोनी सद्गति थवीं दुर्लभ छे. श्री सद्गुरौ उषरं 
जीवो वारयार्‌ संसार समुद्रमा अरहा पहा दुःखी यता 
अधदायच्, 


श्री सद्र स्मरण, भक्ति, वहूमान तेज साचो 


धन 
मोक्षनो उपाय छे । 
मे(्न त्वानि जे मपर्थं दोप पएत्रा सद्गुरने आयार 
अत्यंत पुण्ययीं नाह घाप खे. 


' " इदा. 
मान सरोवर हंस ज्यु । मूस्याने जिम अन्न ॥ 
सद्गुरु वाणी सणतां 1 हरते भवि जीव मन ॥७॥ 


परान मशोबेरने टेगी षस नेपदरवेद्धे, भने भुगन्यो 
माणम अन्ने देगी जेप खापानीं स्चीयथी दर्पे रे, तेप पच 
महायतधारी जिनिष्वए्नी आङ्गा पमाणे उपे आपनार नरी 
सदुगुरुनी बाणी साभठतां भव्यो मनभां दर्प पपि ठे, त्रान 
द्रक्षन, चासििकप गलत्रयीना आगाधक श्री सदृग्‌ टे, कमल 
पननी पेदे सद्रस्ना ममी ल्पता नयी पेर्नी पे पीर, 
समुद्रन पठे गीर गुणे क्री प्रोभनारा >, आङ्तिषी 
चद्रमानी सोौम्पनाने पण जीतनारा > इदेय इरः कुर्म 
प्रिध्यात्रना गरणहार ठे, व्यदार भने निश्चय नयना 


~= ३ & 


जाणुनार छे. स्याद्राद घर्मने हृदयमा धारण करी मग्यजीवोनेः 

पण स्याद्वाद धमनो उपदे आपनारा ठे. कोध मान, माया, 
अनेखोभषए चार ४ कषाये जीतनारा ठे. पंच मेरुना 
मारनी पेठ ` पंच .महात्रतना भारने वहन.करनारा ठे. पंच 
खमति युक्त श्रीसद्गुरु छे अने पचमी मोक्षगतती तेना आरा- 


धक छे, पंच समवायी कारणोना जाणनार ठे, पंचाचार पोते .. 


पार्ता छता अन्य मन्य जीबोने तेनो उपदेश्च आपे ठ; पंच 
क्रियाने जाणी तद्धेतु अने अमृत क्रियानि सेवन करनाराचे, 
रच्द्‌ रूप रस गेध अने स्पश ए पच विषयोना त्यागी 
-सद्गर नाणवा, छ प्रकारे वाह्य अने छ पकारे अभ्यत्र 
तपनी ज्ञाता तथा तेना करनार भरी सद्गुरु छे. छकायना 
जीवों रक्षण करनार ठे, “षट्‌ रिपुने' जीतनारा छ अकारनी' 
हानी खद्धिने नाणनारा यर महाराज छे, सात भयने जीतनार ` 


अनं अष्मदना यटनदहार न्रसिद्श्र छ. अष्ट भवचनमातान 
-सम्यग्‌ रत्या आराधन करनारा छ; ` अष्टमा मतना आभ 


. छखाषी श्रीप्तद्गुर के. नव - मकारनां पाप ` नियाणाने त्यागी 
समभवि स्ीरनार श्री सदृगुर ठे, नव पकारनी बह्यच्चयनी 
रुषि -धारण करनारा -श्री.सद्ुर छे. द्विध संयमना 
आराधकः, अगीयार अंगना जाणनार, वार  उ्ंगना ज्ञता ` 
तेर्‌ काशयाना जीप, चद्‌ विद्यानो खप करनार,. चोद गुण- 

एणां त्यागी पंचमी ` गतिना अभिलाषी, श्री सद्ग॒स-छे, 
पन्नर मेदे सिद्धन। जाण, सोर कषायना जीषक, सत्तर मेदं 


दे 


सयम आराधक्र; टार हार्‌ शीागरथना धारी, ओगणीम 
-काठसगणदोपना दोषना याख्णदारु+ वीस यसमाधिस्थान निवा- 
रक इत्यादि गुणं करी वीराजमानश्री सद्गुर प्रह।रजा ससा- 
सर्प सथ्दरने चारिघरूप व्ण करी सपाटा वध चरी जायटे. 
अष्ट एवा गुरुनो आश्रयने जीवो फरे>) ते पण ससार 
नसघ्ुद्रने तर छे सात नय अने सक्ठ भमीना ज्ञाता भरी सदमुर 
छ ड ल बासम। वसी सदेङ्ाने करी स्वे उप्माओने 
खायक्र छे, बहुश्चतसी उपमराओ श्री उत्तराध्ययन सूत्रना एक्रा- 
दन्न अ-ययनमा वर्णी ठे, ते उपपाओ जने उने >, एग 
शर प्रराराजानि देखी कोने दष यया विना रहे ? कोने पण 
हषे थया पिना रटे नही पैच पदाप्रतनी प्रचवीस भावना ञं 
करी जेणे पोताना आत्मान भाग्यो दे+अने व्पवशर्‌ तथा निश्चय 
चासिं खरप जाणनारा गुरु महाराज >, पापारभ कामोनो 
नेणेन्यागक्यो छेनी पटे युग),भारड प॑ीनी पठे अमपत्त, 
अने वेतान्मैप्त दोष रदित आदार ग्रहण करी गमेोगाप वरिदार 
कर्मारा ब्रीषद्युरने देवी जेना मनां दप ना थापे 
अयोग्य जीवो जाणत्रा आर्मध्यान अने सोद्रप्यानन( यलण- 
हारभ्री सद्र ठे. ध्ध्यान अने शुक्र नयानमां स्वकाल 
निगेमन करी आद कर्पोनि नाश कग्नार 4 सवगर ट 
वर्तमानकाले न्प ते कल भातरं करो यथात्रक्ति चासि 
पारवापां जे महत > कोप कसक भैराम्पनो त्यगक्री 
जुप् करक वेराम्यने धारण करनार 4 सद्गु >. ए 


३२ . 
संदगुर्ने देखी उमा यदु, बे हाय जोडवा, रण॒ खमाहमेग 
देवां, साता पूवी; तेमनी वेयावच्च करवी अने तेमनी ` अत्यंत 
देशना अत्यंत हषथी समिलवी. भ्रीं सदृगृर उप्दक साभः 
जवानी जेने रुचि ठे एवा भव्य जीवोने ` सम्यक्त्वं ररननी 
आधिं थाय हे. साभाविक सीलया उपरम रचे पणु आसन्न 
मन्यात्पाओने होय छे ' अने तेवा जीवोने सद्गुरु बाणी 
समिर्वाने मादे अत्यंत रुचि मनमां वर्ते ठे, 

। , र्ध 
मात निहाली बार्ज्युं } रणमध्ये लिम योध ॥ 
सदूखर पामा मव्य तम! अनुमचना छह, बाध १० 

जेम नायं वार -पोतानी मातानो चिरह यये. शोक धारण 
करे छे अने ज्यारे पोतानी माताने देशे छ, अने तेने ' पश्चात्‌ 

जेवा हषं थाय छ, तथा - युद्धमां समरन नेम. डुर व्यापतां 

खडवानो दष याय छेतेम श्री.सदगुर महाराजने देखी भव्य 
जीवने मनमां दष थाय ठे, अने तेथी जीव अनुभव गोष 
श्री सद्गुरु थकी. पाम ¦ शके. ठे. अने अनुभव ज्ञान `पामततां 
तेने कंड्‌ वाकी रदेतं न्थ. पाश्व्पणि संयोगथी नेम लोह 'छुव्‌- 
णृरूप थाय छे पणे राकडं पाश्वमणिनो संयोग -थतां सुवणेरपे 
यतुं नथी. 'तेमःजे जीवने सदगुरु उपर -प्यार माक्ति तथा 
बहुमान. छे ते जीव अनुभवं ज्ञाननी योग्यताकारो यई शके 
छे योग्यता वेना मनी मातं थइ शकती रथी, जे भन्यं 


ददे 


राणेष रहित होय. मोक्षम यमिखषी दोय) अश्र युगे 
करौ युक्त द्येय, टजा युक्त सोय, पारक छिदरने देखनार तथा 
भरनारना दोय, पक्षात रहित हेय; सत्यमो ` आप्री हेय, 
विनयवाणो होय, जने गुरुमहयराज उपर ॒विम्बापत हेय एवो 
जीव धर्मं रत्ननी योग्यतावारो > योग्यता विना वर र्ननी 
ाप्ति, कोदकारे यह शकती नवी. 

इषे गुरुमहाणजे कवा केगा होय ठे ते नणि ठे, 


गाथा. 


अयतरिसिआरमक्डाकर्दिरिभारड जचपोअनिभा 
संपरभववारि तारण । असभ्य सध्या बहुणो १ 


कटाक गुर रोदनी नात्र समान ठ, जेम टोटानी नाष 
पोते पण जडे ॐ अने तेपा बेसनार्‌ पणबुडेदे तेम केटखाक्‌ 
शरभो गुर पयु नाम धराबी रोने वृते छे, पोतानो स्वार्थं 
साधवाने मि लोकोमे आड अवद्ध वततव 2, जीव, अजीव, 
पुण्य, प्राप, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध अने परोक्त आदि 
पार्त स्वरूप जागता नधौ धभ अने अधर्मेन सवरप 
जाणत नथी, वगध्याननी पठे पोताना स्वाथमा ठपरी 
पष कुरर्य रोडानी नाव स्मान ठे, एवामेो संग केरे 
नी, अने एम कलु स्व असत्य जाणठै, जोगी, वावा, 
पादरी विरे लोटनी नाव समान नाणया मास खाय, 


येः 


जौवोनो नाश करे, गांजा भांग पीवे.खतां पोते हुं गर -दुः 
एम ोकोमां व्यवहार करावे पण ते खो पशा सरखा 
जाणा, हये तेन दानी नाव सरखा शा कारणथी जाणत्रा 
ते चतावे छ. 
मथम जोगी विषे विचार करीए, केरखाक अज्ञ जनागीओ आ- .. 
स्म स्वरुपने जाणनारा दोता नथी, सवेज्ञ काने कटेवो तेतु भान 
होत नथी. भस्म ठगाव्वी अलक जगावव्री हर हर रिव.. 
शिब शब्दना उचारण माजथीज पोताने धमी माने ठे. चण 
ते विचारा भगवाने केलं तप्नुं स्वरूप समजता नथी, 
धापारंभनां काम करे ठे, हिसा जृट, चोरी, परिग्रहथी नित्त 
यया नथी, ते बीचारा कमनो. नाशश्ची रीते करी शके ? 
अर्चत कर्मनो नाञ्च करी शके नरी, अने चार गत्तिमां 
-वारंवार भरकले, तेवाने गुरुपणे माननार जीव पण चार 
गतिमां भटकशे, बाबाओ पण अटक जगावे डे, भगवां वच. 
धारण क्रे छ. कोई तो घने पण राखे तेने रोक वाषी 
कदे छे, ते पण आत स्वरुप नाण्ता नथी. सातनय, नवतत ` 
पडद्रव्य आदि पदा्थोनुं स्वरुप जाणता नथी. ददिष चोरी 
परिग्रदमां आसक्त रहे ठे. हरहर आदिं शब्दोने अगर भजनने 
गाह्‌ जणे, पण ते प्रमाणे बर्तेता नथी, आरंभादिकायमां 
सदा निम्र छे. संस्तार नेम संसारमां वतं ठे, तेम पोते 
प्रण वत्तेनारा.छे तेथी ते पण रोढानी नाव समान जाणवाः 
अथात्‌ पोते पण विचाराः बडे 2, अने तेमनो आश्रय नेणे 
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र्यो हेये, ते पण सतार सख्द्रमा ठंडे >, स्रीस्ति धर्म. 
नो उपदेश देनारा पाद्सओं परण रोदनी नाद समान्‌ छे, 
कारणकरे पादरी सनि भोगवे >, वेशो पासे राखे ठे, गाय 
पिरे पञ्चमा तथा पंखीमा जीष मानता नयी, मास्र खायदेः 
कीगोनी दिता करे 3 गरीव खोफोने आजीविकरायी डोभी, 
पाताना मरतस्प कपट जाच्मां फति > ररते पाददैओ 
मानिद, अनेते इन्वरनो उदु पुत्र 2, अनेतेनी मा मसयम 
कः एप माने > इष्वर दुनीयाने पेदा करी, अने ते दुनिया 
वन्या ने सात्‌ हजार व्षटगभग वयां एम मानि >, पण पिचारा 
सममता नथी केटन्वने ते वरीं पुत्र इशे ? इन्वर तो निर्‌- 
कारण तो निराफास्थी साकार एवा उशुनी उत्पत्ति यह 
अरे नही यत्त निरकारसफाशात्‌ साकारस्य उत्पत्तिने- 
भवति, आ दुनिया अनादि काठनीं ¬ इनियाने बनावनार्‌ 
कोट नवी, अन दुनियानो ससपिरे नाक्ञ परण भ्रण नही 
इभ्य दुनिया वनावी ठे पम लेब ते खोट ररे ठे पारणङ्के 
श्वर तो रागद्वेष रहित निराकार छे, तेनी जगत्‌ बन्यापगमा 
अद्त्ति थाय नदी अने तेनाधी दुनिया वने नदी परो सभर 
चर. बीना जीवोने मारी तेतु ज्ञरीरभक्षण करुतेषी महम 
पाप वय 2. पि पनस्ती धम पण अत्रत्य ">. 
तेनो खा करयो न्दी), अने मृमुरुनो नम उसो, 
पीर पण लोढनी नाव समान नाभया युदाने दे्‌ तीके 
स्वी ॐ खदा सननिवेदा करे, उदनि नयी पानतो 


सेद 


ते दोनखमां जाय छे, मटि.सर्वे मठुप्याए खदा्श्रण अ 
गकार करवं एम फएकीर आदि उपदेश आपि छे पण ते यथा- 
योग्य नथी. खदा एटले सत्यदेव अष्टादश दोष रहित मथ तमने 
राग द्रष होता नथी, मञ्च कोड्ने उत्पन्न करतोनथी ते मरि 
विशेष जोवानी जरर दोय तो अमारी, वनावेटी जेन पयं 
अने खीस्त धमना सुक्रावसख, तेमां जनधमनी सत्यता नामनु 
पुस्तक वाच, तेमां ईश्वर दुनियानो वनाबनार नथी, ते रिषि. 
सार विवेचन कर्यं ठ. स॒सटमान रोको धर्भूलुं ययाथ स्वरूप 
नदीं समनवाने छी हिंसा कर्म करी पापकम वादी संसारमां . 


नव 0 


भरके- छे. अने तेमनो धम. कदेखो जे स्वीकारे छे ते अनतभव,. . 
अपण कृशे 

हे रिप्य ! सांभमठट-आ ससारमांथी कद्‌ापिकाठे रागद्वेष 
, जवाना नथी, यग देषः अने मिथ्यासे करी .आ संसारं सदा 
व्यापन रदे. आ वचन संसारमां राग द्रेपनी अस्तिता सुच 
नार. छ, गमे तेरा उपायोथी पएण राग दरेषनो नाज्ञ यते 
नथी मटि भारन्धानुत्ारे स्वजत्म व्यक्ते निषरग द्वेष दूर 
करवा प्रयत्न करवो ते उचत. छ, आ ससारमां केटलाक शि- 
याठ समान इगुरुज छे. पोते सांसारिक पदार्थोने सर ॒त- 
रक गणी तेना उपभोगमां मच्या रहं छः अने ' पोताने गुरुत्व 
भनाववामां अनेक मकारनी युक्ति रची भोराजीवोने ` फ. 


७ ` क 


सावे छ, दंस, जूऽ, चारी; खी परिग्रह पोते विराम पाम्था 


नथी; तेम छतां गर नाम धराववु ते कपटं जारे, वेवा ङ 


1 


गुरुभो स्वरामीनारायणनां साओ पति ब्रह्मच पाठे अने ते 
मना गुरु तो स्ीनी सावे पामां भोग भोग्वे बाहाद 
आरा गुरुभोनि मदे नरफनी खारी तैयार छे. देवां ठेव- 
पणं कुगुरमां शरपर्णं अने इधर्मां पर्मपणुं स्ापीनारायणना 
सामो तथा भक्ते मानि छे, जेम श्याल वीना माणीओनि 
उेतसवामा चनुर उ तेम स्वामीनारयणना सापुभो पण पो- 
ताना मिथ्या दोरयी वीजानि पोताना भक्तो वनारी तेनो पे- 
सो ख्‌ पोषाना आचाथैने समर्पण करवाम वारी रखता नयी 
तेमने गुर तरी, मानवाते ते संघार चरमणदेत्‌ 2. गोषा 


म 


मक्षराज पण पोतानी सरार्थ द्धि जने विपय रारसामा स 
रदे छे, पोतानो भक्त वावी तेनी पासेयी पैषठा रेवा 'अने 
व्यभिचार पण याय ए आदि त्यो स्वमीयन व्यर्थ गुमा 
छे ज्यां शुषी ररी अने पुच्राहि उपर भीतिदेर्या सुधी षपे- 
तानी दुद्रूणा छे तो बीज्ानी एश क्षौ रते करावौ शकम १ 
जे शुर पोते तरी चकवा समयं नवी तो बीजानि 'श्ी रीते 
तारी कशे, गोश्राहनी भया समान इरुर्‌ जाणवा ननो 
सग करवो नदी । । 


माक्डाना समान चकचित्तग्राखा जीवादि पटार्योधी 
अज्ाण) खतरगुर धर्मनु स्वस्य नदि जाणनार सिताहित विरेक 
परिमुक्त पगा इुगुरभो मर््ट सपान दुगुर तरार, जाणा. 
चागीम अभ्य रात्री श्कूना भक्षा +  राषनार्‌ 


३८ 
छतां हुं रट एम वीजा पति कथन्‌ करनार मकर स्मान ` 
रु जाणवा.. एवा य॒रुओनः त्याग करवो. 1 

पाताना व्रतपां दूषण नई ठगाडनार, संसारने अस्तार : 
जाणनार्‌ नवतच्वने-जाणनार समतानदीमरां ओखनार निना्गा 
पारक गुरयो हास्ति समान जाणवा. सकलज्ञाघच पारगामी, . 
सातनय सप्तमी पटदरव्य निक्षेपादियी यथायं तच्छ इता. 
पंच मदाव्रतरूप पंचमेशुना भारने वहने करनार घी परिग्रह. 
यागी एवा शरुभो सिह समान जाणवा. एवा गुरुओ मेष्या- ` 
स्वीरुप हरणोने बीवरावी दे छ. सत्तर भेदं संजमना आर्योधक, 
बनेद्रा ममादना त्यागी शु भित्र उपर समभावे जेणे चित्त 
स्थापन क्यु. द्रव्य क्षे कालाभावे चारित्र पान तत्परः . 
घट्‌ द्रन्यना गुण पर्यायने जाणनार;) बेरागें करी आत्मानो 
उद्धार करनारः) गामोगमि विहार करनार गुरुजी भारंड पंखी- , 
नी उपमा पामे ठे. जिनेन्वर्‌ भगवाननी वाणीथौ जेणे सम्यम्‌ ` 
रील त्ख जाणी तेनी श्रद्धा हृदयमां करी छे, सिंह समान 
दुरा थः संसारने पठ दने नेमे दीक्षाः ग्रहण करी ठे, जीवा- 
{दक नव पदाथनु स्वरूप सातनयं करा यथाथ रत्या जाप्य 
छः पचयहाव्रतने चते मवे करो पाठे छे अने अथिर संसा-' 
रमां जय मान्र पण कोई पदाथथी मोह पामता नथी, अढार-` 
हजार शिखांगरथना धोरी -स्वासहित साधनार, स्वस्वमवरे 
रमरनारः परभव :व्यागी-दंसपक्षीनी पेदे स्र अने परनो मेद. 
करनार शुनिवर्यं सुगुटनी पेठ जिनाङ्ने दिन भतिदन जंखंड-. 


३९. 


पणो कहने करनार, मामोगाम अममत्तपणे विहार करनार, पर- 
बस्तुमाथा ममल भावं व्याग, आदपस्वमाव्‌ रमण करनार्‌ छर 


माथा. 
एगोदं नध्थि मे कोई नाहमन्नस्स कस्सई ॥ 
एवं अदीणमणसो अप्पाणमणुसासई ॥ १ ॥ 
एगो मे सास अप्य । नाणदंसणसंज्ञुओ ॥ 
सा मे बाहिराभावा। सव्ये संजोगरख्छणा ॥२॥ 


भावार्ध-हु एकलोद्ध, मारु आ संघारमा कोई नथी. 
आ ममाणे सत्य मनयी पोताना आत्मान ते भये 8, ` एक 
मारो शास्त आत्मा छे, आत्मा वान्यो वठे नही, चयो 
छेदाय नदी, येयो भेदाय नदीं, ज्ञानदर्न चारित्रे करीं 
संयुक्ते ठे, वाकी वदिरमाव संयोग, लक्षणाे छे इलयादि ˆ 
भावना भावनार्‌ अने चारि पालनार अने भव्यनीषोपदेक्षकः 
एनिराज नाव समान नाणत्रा, भेम नाद पोते तरे छे, अने 
पोतानामा केला हनारो जीबोने तारे ॐ, तेम श्री सदर 
पण्‌ पोते ससार समुद्रने तरे छे, अने वीजाओने तारे छे एवा 
गुस्नो आश्रय करवायौ जन्पमरणना दु ख नान्न पमि ते अने 
क्ाश्वतपद पामी जाय छे, एप्रमाग गुरूमो पोत सरनार अने 
बनाने तारवामा शक्त एवा गुरुम नाणी मुयुरुनो आनय 
, करथो बनी सुना दे भेद ऊ १ छौकिकं गुर अने २रोको- 


4 


1, 


पै 


तर गुर सन्यासी भरडा भक्त जोगी -फकीर ब्राह्मण पादक 
आदि छाङिके गुर.जाणवा. ननो त्याग करो जोडए, सेशे 
त्तर गुस्ना वे भेद ढे. १ छोकोत्तर इयर अने २ रोकात्तर चु- ` 
गुरु-जिनेश्वर भगवाननी आनना उत्थापीने पोतानी ठे चाख्नार 

अने जिनाह्वा विरुद्ध उपदेश आपनार्‌ स्रकोचर गुर जा ; 
णवा, अने गिनाज्ञा मुजव चारि पाठ्तानजे वर्ते, तेल. 

तर रुरु जाणत्रा. बली नेक्षपा थक गुरुत वणन करं छ 

९ नापगुरूः \ स्थापना गरू, ३ द्रव्यगुर्‌ अने भावगुर, क~ 
इचु गुर एवं नाम पाडयु ते नामगुरू, कोडपण वस्तां गुस्नां ` 
यारोप ते स्थापना गुरु, अने गुरुनो वेष पैरी युर तना 
उपयोगथी शयुन्पपणुं आत्म उपयोगथी श्युन्य छतां उपरना 
वेषे युक्त जे होय ते द्रवयशुर, जीवत अने अजीवतत्लने स- 
म्यम्‌ रस्या जाणी पुद्गल भाव त्यागी आस्म ुणमां रमणता- 


. ` करनार्‌ आत्मा परमात्म पद पामे. तेना मारे यथा सारय चारि- 


जने पाठनार मुनिराज-निनात्ना विरुद्ध उष्देश्च नहीं दनार 
आत्मोद्धारकः कप्राय वारक, मुनिराज मावयगुर नाणका. एवा ` 
गुरने पमी भव्य बाणी यश्रातथ्य आत्म त्ख जाणे छे अने 
स्र आस स्वरुपनो अनुभव बोध पामेला छे एवा म्दग॒सने ` 
देखी आलमापां अत्यंत आनंद उत्पन्न थाय छे, स्वपर तारक 
तराणि समान एववा रुदन संय अ्य॑त पुष्ययोगे याय छे, 
श्री सद्र प॑चाचार पाठे डे, अने अन्य पसि प्के; | 
पाने क्ति जाय े अने अन्यने पण उपदेश दोरा सक्तिषदः 


४९ 

आप्त फरवे छे, पेते निरमोी थाय ठे अने अद्यते पण नि- 
मेही केर ठे, केदलक्‌ गुर पादडा समान रे, केटकाक सुर 
काग सपान ॐ, एदा गुरुओ पोतेज तरी अक्र ॐ, केटनएक 
"शुरं आगर समान 3, इनारो टोकोने तरि ठे. भिन्न भिन्न 
अङ्कतिवाणा मदुप्योने एर युर उपर गर दुद रेतो नयी. 
जेतु जे कम॑, जेवी भितन्यत्ता त्दसुसार गुरओनी माप्नि 
थाय छे आसन्न भव्यालसाओने घुग पपर भक्ते वहमानः 
तथा श्रद्धा द्दिे, नेना उप्र एरुनी कपा रोये ते संसारः 
समुद्रे सख तरौ जाये क्हुंठेकं 


दुमो विषयत्यागो, दुरु तखदर्शनम्‌ ॥ 

दुभा सहनावखा सद्छरोः करूणां विना ॥१॥ 
श्र सद्गुरौ ठषाविना मिपयोनो त्याग वो दुर्लभ छे. 

तख घाक्षात्‌कारनो अप्तमव छे-अने स््राभाषिको सदना- 

वस्था पामरी पम दुष्कर ड. 

गुरुं यो मानवेश्येः समरं परयति मोहत. ॥ 

न तस्यास्मिन्‌ भे सेके सुसं नेर प्रवा ॥२ा 


जे माणी शरी सद्युरने अह्ञानयी मदौन्मन अवश्याय 
सामान्यं मनुग्यनानेरो गणे तने जा खोक तेमपृग्‌ 
खक्ष चु परापर थतं नधी 


छर 


युर विमुखतायाते विमुखाः सर्वदेवता 
भवाति करियमाणंच पुण्यपा्पंहि जायते ॥ 

ज्यारे गुर त्रिमुखं याये, त्या सर्म देवताओ. पण 
पण विख याय छे, अने जे पुण्य करनामां आव क; ते परण" 
पापु सप य्‌. जाय छे अर्थात्‌ -युर मदाराजना प्यारी सवं ` 
क्रिया शुभ फटने आपनारी थाय ई 
अज्ञानान्भ्यःचहृन्ता विर चतविन्नान पकजास्सः॥ 
- मानस्षगगनतलं मम मासयति श्रीनिवास खम्भायःे 
 . अङ्गान रुष अंधकारनो नाश करनार्‌ तथा खान रप 
कमररनो जेणे त्रिकास कर्यो टे एवा रक्ष्माना. निवास स्थल 
भूत गुरु सूर्य, मारा मनसूप आकाशनां तलने कारित करे छ 


शरण नहि मम जननीं न पिता 
न सुतान चोदय नान्ये `` 
परमं शरणमिदमेव वरणं मम म्राघ्रदारकन्यस्तं 


मारु शरण माता नयोः तेम पिता पण नया, पुत्रः भाई. 

ण नीः पण मासे परम विभ्रान्ति तो भरीसदष्खए मारा 

. स्तक उपर मुकेखा चरणमांन रदी छे. अख्वत्‌ भ्रीसद्गुरु. ¦ 
वेना अध्यात्म शान्ति थती नयां 

भगवद्गातामरां पण क्यु छेके 


धे 


तद्विद्धि प्रणिपातेन पसिशेन सेवया ॥ 
उपदेश्यति ते ज्ञानं ्ानिनस्तचदर्दिनः ॥ 


‹ “ नमस्कार आदि दिनययीः, तथा मश्च पुने, तया सेवा-- 
भह कय, तस .पाह थाय ठे. एम दे क्ष्य ! तुं जाण, त 
दश अने अनुभवी पुरुषो ते ज्ञानो तने बोध करणे अने 
तेथी हे शिष्य तँ आभर व्याधि अने उपाधिनो त्याग करी 
श्राश्वत्‌ पद पामा ' ध 6 


` लामालामे सुस दुते जीविते मरणे तथा ॥ 
स्तुतिनिन्दाविधाने च साधवः समचेतसः ॥९॥ 


: च्म) अलम, सख, द्‌ ख, जीवन मरण, स्तुष तेथानिदा 
परिषि श्रीसद्रुस्महाराज समभाव्‌ धारण इर छे कदापि सपना 
फफवाडानौ पे उपरथी वचनद्वारा तथा शरीरथी सामान 
एिक्षाने मे आचरण करै, पण अंतःकरणयी टेपाय नटी, 
एवा श्रीसदुगुर अनेक रीति शीखामणो यपीने मक्तोने शिव 
मुख भराष्ठ करावे छे केरसाक अह्न पुरुषो अआ कारमां सावु 
तथा साड़ी नथी, एम स्थापन करे द, ते अस्त्य छे, श्रीदुष्य- 
सं्ुरिदेपौ `जनशरासन जय करनार्‌ वेशे. 


केटराक पुरुषो पेखा ऽपशान वैराग्य दीक्षा अगी- 
कार करे ठे पण अति नाश्नो अभ्यास उत्तम वैराग्य पमी 


१ 
ष 
4 1; 1 
= 
= 


आस सवर्प जागे छे, केटशक संखारना दुःखी ` जास पा. 
मीने. दीक्षा अंगीकार करे के, पण अते सद्गुररुप. पाश्चमनि" 
-संयोगथी ज्ञान गमित वेरभ्यं पाभी ओस्महितपमरं प्ररृत्तिः करी 
- शिव्रपद्‌ पामे छे, केटखाक्र मानथी दिक्षा अगीकार-करे के 
-तोपण सद्गुर संयोगथी ज्ञान पारि करी माननो नाक्षः करी 
-स्वआत्महित सापे छेः नेम दशाणमद्र, राजपिए मानथी 
दीक्षा, खी. दती, पण उति. माननो त्याग करयो , केटराके 
 दीक्षाथी मोक्ष मरे एटटुन मात्र समनी दीक्षा अंमीकार 
क्रे छे, तो पण सदृशुरनी भाश्चिथी अने तमना बोधथी क्जि-. 
पृतन्वस्वरुप समजी अंते यथाथ-तख निश्चय ` करी सम्यक्त्व 
वामी सुक्तिपद पामी रके छे, केटखाक रिया्नी पठे. दीक्षाः 
अंगीकार क्री, सिंहनी पेट पाने छे. केरखाक सहनी पेदे 
- दीक्षा अंगीकार करे छे, अने सिहनी पेट पाठे 3. नम. सि- 
'द्धसेना दिवाकरसुर, श्रीहसिमिद्रमुरि, श्रीयशोविजय उपाध्या- 
 'यजी प्रिगेरे. 
, ` दीक्षा नार वारक अगर युवान होय, पण वेराग्यनीं तेमां 
अस्यता छे केमके तेने संसार असार. भास्यो ॐ. : संसारमां 
दरक संसारिक क्रियाथी जश्रव ग्रहाय छे, संसारमां कोदलं 
` कोई नथी; आत्माथकी सवे वस्तु न्यारी छे-.माता पिता भाई 
-वेनषए्पणपं ४: नथी; शरीर पण पत्ता नथी. आःसंसा- 
: रमां. फक्त सवं .सावद्रनो नान करना एव्री जिनेश्वर भगवा- 
ने, केटी परत्रज्या\्तेन संप्तार्‌ समुद्र तस्मा. नाविका सुमान. 
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छे अहे ते दौवम क्यारि आचक्षे केष वरी जने पिन वेना 
उपर तथा सुवर्णं अने पापाण उपर समभाव धारण करी'दी- 
सा अंगीकार करय, कारणे यतिधर्मं स्व घर्ममां यष्ट धर्म 
छे, वा मनोरथ नेना मनमां व्वेते दीक्ना योग्यनर जेधी 
जिमास्नननी अपञ्राजना याय, तेवा मरुण्यने दीक्षा ज- 
पदी महि, जिनेश्वरनो अतेकात भर्ग छे, मटि कोष्ट बोतनी 
यथार्थं स्वरपर जाण्या बिना ख फरवी नदी नेना यात्मा 
धमे पमि ते धर्मगुर फटेवाय छे, तेमनी तन मन धनी भक्ति 
करवी, तथा वमान करतु, दुनियामा धर्मं॑गुरनो उपेकार 
बाढी दकाततो नथी, गुस्नी निंदा करी नदी, गुर्ली निदा 
वीजा फरता रोय तो तेमने वार्वा श्रीसदगुरुने आवता देखी 
ने थ जोडी उमा वु, सुखसाता पुखवी, धर्भमां षतं तेमतुं 
शरीर रोग रहिते के केम तेनी तपाप्त करवी अग्राने) पानः 
सखाय; स्वा्धिमथी गुरुना शरीरनी स्वस्या राख्वी, शरीर 
आगान दंनोन सरं ठे, तेभा अन्नरपी कोयला भ्य 
किन पोतताजु काम वजावी फशतुं नथी, पाटे तेने मा आपं 
जेोदृए वस, पाञ, पुम्तकथी शर महाराजने मतिलाभवा धरमैना 
उपकरणोधी धर्मं मायी शकाय>े तेथी तेने परिप्रर कदी 
शकातो नवी सन्या परिमिहोदुचतो भून तेज परिह 
जाणतो सपान्य मतुप्य करता एण पमे गुरून परीता करवी 
कठीनदे तो पण बुद्धिवत्‌ पुरषो सदवास बहे परत्ना करी 
सद्गु जाणी दके डे, योग्यायोग्यं रिथय करपामा सव 
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-पनुष्यनी वुद्धि एक सरखुं काम करी शकता नथी. माटे सह . 
` पुरषे पोताना कल्याण निमित्त योग्य विचारथी करडा . नि- 
अयमां अन्यनी- संमत्तिनी खास अपेक्षा राखवी. आधिक" उपु- `, 

-योगी ग॒रुनो सेवक कर्म करटकः खपात्री सक्ति ' जाय 
छे. घणा माणसो श्रीसद्य॒रू सदर करे छे पण तेमनी भक्ति 

अने श्रद्धा तथा वह मान करनारा थोडा दोय छे. कयं छे क~ 
“गुर दीषो गुर देवता. गुर तेज हृदयमां रदे अंधकारनो नाञ्च - 
-करवा दीवा समान ऊ, गुरु तेज देवने पणं आओट्खावनार्‌ 
छ, -गुसुनो द्वेषी नरकमां जाय छे. जे सजन पुरुष होयणखे ते 

-कंदापि कारे गुरना -निदा त्राण जाय -तो पण करता. नथीं 
जे गुरना उपासक. दोय, तेमनी -बुद्धि नमन रेषे, 
-जाह्मी आं षधि खावाथी जेम बुद्ध निम. रदे ॐ, तेम गुर 
महाराजने वेदन , अने तेमनी. भक्ति -करवाथी बुद्धि निमन 

थाय छेः, गुंस्नी निंदारसप हखाहट विषे कदापि ..कारे पीव 
नरी. जे गुरु महाराजनी . सन्मुख मधुर भाषण करे छे, अने 

-पाछरथी निदा क्रे छे ते दजन जाणवा, तेमनं मुख.गदा.कर 
जेमांथी (वेष्टा नीक्ठे छे; तेना करतां - पण खराव "नाण, 

- मक्तिथी सक्ति आ महा वाक्यमां पणो अथं समायो छे. गुरु 
महाराजे चण खमास्रमणं देइ सुखसाता पुख्वी. चरण प्रदक्षिणा 
' पण <वौ देवना करतां पण गरन अधिक भक्ति साचववी, `` 


-चत्‌ः जर दव द खड किस छ पाय. 


र ॐ 


, रिषारै सद्यरुतणी, जेणे धमे वताय ॥१ ॥ 
धर्माधर्म प्रकाशने, करता महारपकार, 
वररिहारी सदसुतणी, खरु मम प्राणाधार्‌ ॥ २ पे 
शु विनयी सुख पामशे, पगपग यशं धाम । 

'युश्ोदी वहु पातकी, नवि लीजे तस नाम ॥२॥ 
पच महाव्रत पारता, धरता जतमध्यान । 
रागहेष निवास्ता, श्रीसद्रु भगवास्‌ ॥ ९॥ 
सटूरशवाणी' तीथैमां, खान करो धरे प्रेम । 
कर्ममेर दरे करी ! पामो शिवसख क्षेम ॥ ५ ॥ 
द्रव्यणप्यीयजं । खस्प कहे हित खाय । 
सदूयुरु ते किम भूरछीये, भा्दया सुखदाय,॥६॥ 
मातपिता पण स्नेदट्ठे । य॒स्मा सुञ्के । 
पामी सद्र देवने । तप पदर्पकज खेट ॥ा 
गरु आणा नवि सोपिये ।.गुरुखणाथी धर्म । 
गुरुभाणाप्‌ चार्ता, नाशै अखे कर्म ॥ ८1 
कषणक्षण शी सदयुरुतथं । नाम जर्पीजे चित्त 1 
महापव गख्नामनो ) जपतां थरए परवित्त ॥म। 
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श्रीसदूगुरुने देखतां । नयणे दष भराय । 
सद्गुरुवाग्री णतां । समकितरल ग्रहाय ॥१०१ . 
गुरुभक्ति महाशक्ते । जथ मुक्ति पमाय । 


सद्गुरुशरण ग्रह भवि) प्ररमातमपद पाय ॥११॥ 

, साततनय, सप्नभगा, पट्रन्यतं यथाथ स्वर्प नवतेच्छना 
यथाय स्वरुपनो सदपदेश आपनार, श्री सदृगुरना महिमा 
अलयंत छे. अने धमेरलन स्वरूप जणावनार्‌ श्री सदगुरु एकि. 
आराध्यं छे. एवा गुरने देखी मनमां अस्यत दष थाय. जे 
इहषेलुं आकारनी पेठ मान रहेतं नथी. एवा. भौ सद्गुरु ते 
अने तेमनी सगतिथी यथायं आत्मत्यनाो अनुभव थाय छे, 
अस्युपंकारनो यरु आशा रखता नथी. सदयरने देखी जेन आ- 
नंद थाय.छे तेन आं दुहानो यथाथ भाव मजी शकं छे, अने 

"तेन सुक्ति पद्‌ पामे छे. दुनियामां कमना यागे द्रेक मतुप्यो- 
सी एक सरखा सरकेति होती नथा. अने एक सरसो भात 
होतो नथी. कोड माणसने वया सासयाखमेडे अनेकेरी 
भावती नथी, कोने दार सासोरखगिकेते दूधनी निदा करे 
छे. कोई माणप्तने खाइ पारा खगे ठे अने रोटखो -रुचतो 

नथी तेम श्रो सदगुरु उपर सवं मनुव्यानो एक सरखा.प्यार 

होतो नथी कोड सदगुरूनी स्तुति करे छे तो वीजोतेन सद- 

गुरुनी निदा करे छे, वीजानी निदा सभिषी सद्रुरनों भाणः 
जता .पण लयाग करवो नदी, छअड ची परराङ्यख रहे छे 
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तेथी सर्द मरुप्यो तेजं अलुकरण करता नथी, दुर्नननो एवो 
स्वभाव ्टोय छे तेने निदा क्या विना चास्तु नयी. परण 
स्मो तो गुणने ग्रहे छे. गुरुभक्त जनो गुरुनी निदा 
सामी श्षकता नथी. श्री सद्गुरुनी निदा करनार पुत्र दोय 
तोषण शु तरीके जाणो, बोत्तराग आज्ञा विरुद्ध वर्चैनारने 
गुरु तरीके मानवा नदीं नेमने देखवावी आत्मा हषं पामे छे 
अनि जेपरनी बाणी संमक्वाथी परम वैराग्य याय छे तेमनो 
संयोग पा्ीने पण धर्ममा भृत्तिजो थाय नदी त्तो नाण 
के द्‌ प्रहा पापी श्री सद्गुसने पापी पपाद परिद्ी आत 
तचछने नाणी तेनौ शद्धा क्री परमाकरतो व्याग करीस् 
स्व्रभावे रमतु एन रदस्य ठे. 
3, १ दुहा. 

भकाशकमांहि सूथजेम । बलमांटि जेम निन) 
जञानमध्ये भवभवीं । पामी थाउ पीन ॥ ११॥ 

अधिनो भकार, दीवानो भकाञ, तारानो परकाश, न्तम 
नो भकाश॒, अरहनो भकादा, चेद्रनो भकार, ए स्वना मकाशमा 
सू्यनो भकार जेम विवेष छ. तथा घटबतमां नेम॒जिनेन्धर्‌ 
भगवान विशेष्‌ ठे ते वतव". 

। ~ ~ अनेगप्रयात्तषद्‌ , 
सणो वीर्य बो विशाले विद्धो! 


1 
नरे वार योधे मकी एक गोधो ॥ 
दश गोधर्‌ टेखबो एक घोडा । 
तुरगेण यर म्री एक पाडो ॥ 
-दगे पच मदि मदोन्मत्त नागो । 
गजा पचशे केशरे वीयैयागो 
हरि वीशसे वीय अश्टपदेको 
दशरक्ष अपदे राम एको ॥ 
भला राम युग्मे समो वायुदेवो 1 
द्वितीय बाखदेवे गणि चकि टेवो ॥ 
भटा रक्ष चक्री समो नागस्‌ । 
वटी कोडि नागांधिवें इन्र प्ररो ॥ 
अनेत सुडन्दरे मठी वीयं जतं । 
स्ची अंण्टी अग्रथीजिनतेतं ॥९॥ 
वर्पध्ये तीथकर मदाराजयु बट विरोष छे, तेमना समा- | 
न वीजा वट नथी. तेम बोध.मध्ये अनुभव बोध ज्ञान विज्ञेष 


छे, ते ज्ञान गुरुनी डपा थकी पामी शकाय छे ते अमुभव 
ज्ञान पामीने पीन.पटले पुष्ट तमे दे .रिप्यो थाओ. 


॥:, 


दुहा. 

` पाणीमभ्ये तेरु जिम । प्रसरे8े तत्काल । 

 ज्ञानमध्ये अभव वयापे स॒खशाल ॥ १२॥ ` 

पाभीर पाज भर्ीए अने तेमा तेर यो नामवावी जेम 

"तेल आखा पारमा भरसरी जाय ठे, तम ज्ञान मध्ये अनुभव 
ञान छते सर्व वस्तुने यथार्थं शत्या चिपय करेे जेने 
चम्तुनु जेष जं सवर्प होय तेत अनुभव जनयी भसे छ. 
अद्पदाख्धाभ्पासयी पण जे अनुभव जान भराय ठेते भोर 
मोटा विदानोना करता ण्ण फिक्ञेप > भदु॑षुण्यनो उदय होय 
नतो अनुभव ज्ञान आप्र थाय ऊ अनुभव वरान मत्तिदिन क्नु 
जाये जेप कोद्कुवो दोय ठेतेनु पाता पएटेत्त्या सरी 
वनन फु रोय परीते षामायी पाणी जेम चदनु नवी, 
तेप अनुम्‌ त्रान नष्ट थनुं नयी, स्वयभूरमण समुद्रनी फे अ- 

. यभव ज्ञान अगाधे, तेनो पार्‌ पापी शकन नथी. अति 
अनुभव ज्ञान केवर जान खक््मीने याप करावी अपि छे. त- 
नुं पुन पुनः मनन निदिभ्यामन स्मरण करवाथी , अनुभव 
ञान पराप्त थाय उ ` डुकनी पेठे मुख पाट मात्रथीं कद आस~ , 
दिति धतुं नथी अतुमव ज्ञानना चे मेद >» आस "त ~~. 
सवेधी सम्यग्‌ अनुभव ज्ञान, अने वीयं आस त्ख संव॑धी ` 
असम्यग्‌ अनुभवे ज्ञान, जिनेश्वर भगवान कदेला नवत्‌ षद- 
व्य सतन, निप आदरिने आगमी जागवाथी तथा 
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प्निद्यानित्यादि आठ पक्षने जाणवाथी सम्यग्‌ अनुभव ज्ञानः 
आप्र थाय छे, अने तेथी सम्यक्त्वनी माभि थतां कोधादिश्च- . 
च ओनो नाशं थाय डे. ` परपुद्गख्ने पतान मानवानी जे 
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मिथ्याबुद्धि अनादिकाखनी हती तेनो नाज थाय छे, आश्रवनुं 
स्वरुप जाणी आसा तेनो स्याग पूवक संवर तच्च ध्ये केः 
अने आत्मानी साये अनादिकार्थी रनेखां आंठकमं तेनो 
-जाशच थाय छ अने आता छोकालोक यकाडक स्वतः सिद्ध 
याय ठे, आत्मतछने अनेकांति रत्या ज्यां सुधी जाण्यो नथीः 

स्यां सुधी असम्यग्‌ ज्ञान कटेवाय ठे, अने असम्यग्‌ ज्ञानी 
परवस्तुनी यथायोग्य ओक्खाण थती नथी अने मिथ्यारूप 
अंधकारपां पडी रेवं पड तो चारगतिमां पुनः एनः नाना 
अवतार धारण करी भमवुं पडे छे. नेणे आत्माने सम्यग्‌ 

रीत्या ओरख्यो, मनन कर्यो तेण सार ग्रहण कर्यो, जग जा- 
. देर वतेमान पत्र वाच्यां, अनेक ज्योतिषी शाघनो अभ्यासः. 
करयोः .चदक शास्नो अभ्यास करयो. एम, ए, एल. एल, वीः; 
पर्त केठवणीनो अभ्यास करयो पण तेथी मुक्ति मती नयी, 

जगतमां तेथी मोटाई माननारे खाढी मोट मानी एम सम- 
जवं. खयी मोटाई आसम स्वरपने जाणवाथी छे, धनथी मोराई ` 
- मानवी ते खं माणसोतरँ काम छ; अने तेवा माणसनेज साघु 
, चे पण मोरो माने तो पोते पण पुद्गरानंदी छे एम समज- 
इ, कटुके 
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द्य. 
कि # (4 
-उम्र पधीतो क्या हवा । घरदां गद्धां थाय ॥ 
| ^ ए. 

अल्मितच जाण्या चनाः सह जन मखं कमय १ 
| त षः कान्ते ५ 

आत्मा प्यापक मानता, एकान्ते जे लोक । 

० क क 4 १.९ 
निय एकान्ते ग्रहे जे । तस तप जप सति फोक २ 
[1 क ७५१ एकान्ते विक 

क्षुणक्षण नाश्रा जासन । रह्‌ न्त्‌ जेह्‌ ॥ 

~ [+ ४५९ 

व॑धमोक्ष अमावृधी ¦ थाए नहीं "खट ॥ २॥ 

उमर वधी. पुत्र पुत्रीनीं टद्धी थः, कगेो स्पैया मेगा 

9 | ५ €.५* ५ 
क्या, राजा बाद्रघादतुं मान मल्युं सर्व न्यक यहि बाह कर, 
ववोवदरार नकी पकारे, चार घीडानी घगो उपर वरेसबाट 

अर्यः सारा सारा मैट वधाव्या, देन पेश कीत्ति ममर 
तोषण तेरो मतुष्य कट्‌ मुक्ति पं पापतो नधी. परण चार 
गतिपा भटक घयारे 3. आ भवमा पुण्योदय षद्णर समृ 
भेमो फरी पोताने सु्ी माने दे, परण नेयी जम्‌ जदा मण- 
जा दुर स्यता नी. गरी तेय) पमो पासे दोय नद्य) एण 
जे भनुप्य सापायिक, पोमट, प्रनिगपण आदि धमे क्रिया 
कमे > भने आन्मतस्ने सम्यग्‌ रसा जाण्वा मयन्न करे ठे, 
सदुगुरनो अनेय करी नच ग्रहण करे छे, ते पसप परमाप ' 
बृद्ध्या जोना यरो मोगरे जाणे. दिसादकनो चाग करीष 
पंच पावत नेणे उची के, पुद स॒निष्फ मव , मोद 


9 ५4 
नि ् 


क 
9, 


शभे 


जाणवा, अख ज्ञानी वा किङेष ब्ञानी पण पंच महत्त धारण 
करनार्‌ चोस इन्द्र करतां पण मोटा छे, पम श्नाघ्च फरमव्रे >. 
श्रावक कदापि वहुश्रुत देय तो पण अल्पज्ञानी मुनिराजनी 
वरोवर आवी शकता नथी. कारणक श्रावक त जाणतां ठतां 
काचं पाणी पचे के, श्रीनी सपे मुद्‌ रदे, जटं बोट. 
छकरायना जीवनो नाश्च करे डेः जाण्या छतां पुत्र पत्री उपर 
मोह राखी संसारह्प काराग्रहमां पडी रदे ठे, तेवो श्रावक 
कदापि पंचपहाव्रत धार अने अव्पज्ञानी मनिराजनी बरोबर 
यड शकतो नथी. केचन कामिनीनो द्याग करवा मुके डे. - 
कंचन कापिनीना व्याग करनार मुनिराज चाप्र इन्दर्‌ कग्तां 
पण मोरा, तेमां पण तच्न सम्यग्‌ रीत्या जाणनारा 
गुनिराज विशेष उत्तम ठे. श्रावकनो उपदेश रमी शकतो 
नथी. वेया देस्याने ब्रह्मचयना उपदेश अपरे तां जेम अस्र 
थाय नदी, तेम श्रावक प्रहस्थावासी उपदैश्च अपेतो बीजाने, 
खगे नही. ररुमहाराजनी पासे आगम सभिठवां ए श्रावकं 
कृत्य डे पण उपदेश्च आपवो ते श्रावक त्य नथी. अने 
आपे तो जिनाज्ञा उत्थापक जाणवो. आरावक्ने भण्यो सार 

चखाणे तो तेने पण ब्रायधित्त मे ठे, सद्ग॒र महासयजनी 
पासे जीवादि तनो सारी. रीते अभ्यास करं परभावन। 
त्याग करी जात्मतन्खनुं ध्यान करतुं, तेज उत्तम माग. ठे 

आस्न एकति व्यापक माननार मिध्यात्वग्र्त जाणवा. 

आसान सांख्यनी पेठ एकरंते नित्य माननार्‌ परण सम्य्ञान 
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पाम कता नथी, आत्माने एकाते आत्य माननार पण 
बौद्धनी पेठे मिथ्याच्वग्रस्त जाणवा. नित्य अनित्यः सत्‌, 
अपद्र्‌ आदि परोरी पृदद्रव्यनु स्ररुप़ जाणइ, अने पराच्‌ 
तेनी श्रद्धा करवी, आत्पद्रन्य आदर अने विजाति द्रव्यने 
चिषे अदवुद्धि राखवी नदी पनः वाणी, रेया, कायायी 
"भिन्न अरुपी सदजान॑द सचिदानद्‌ स्वरूप आत्मा 3. आतसम- 
स्वरुपनु चितवन कंरबाथी ने सुख याय ठे ते खुखनी आगल ` 
पौद्गिक सुख कई दीसावमा नयी, पुद्गक्मा श्ुख नथी. 
नेष वरूतरो हाड करडे छ स्पार पताव लोदी पेखा हाडका- 
मा उतरे ठे तेने चरी पोते एम मनेक द्ध हाटकापायी 
रोही चुट तेम आ जीव पण पुद्गटमा गुनी चात्तिथी 
पररेत्ति करे छे, सुख ए समानो सुण 3, पुद्मखनो गुण 
नथी तो पी पुद्गव्यी मूख शी रीति पडी शके? द्रदय सर्वं 
पदार्थं पुद्गर छे तेयी आत्मा न्यासो छे, अनतत शक्ति युक्त 
त इत्यादि जागी आत्पासुभव परापत फरनारा जीबो परमात्य 
यद्र पाये 


द्दा- । 
रत्नपिपे चिन्तामणि । सखयं्चससुद्रमांहि ॥ 
-आसम अमेव त्युभवि । पातां दुःख नाहि १ 
म्त्मेमय्ये जेप चित्तापणि रत्र भोटदे चिनतामागे रज 
जे चिनवरीए ते अपि उ, बीजा रत्र आपो शकना नयी, केबण 
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. समद्र आदि सवे समुद्रमां स्वयसुरमण सुद्र. मटाठे, तेष 
` सर्वं अनुभवमां आलानुभव मोरो छे. ते अनुभवनी भशि 
यतां जन्म जग मरणनां दुःख रहेदां नयी. आत्मा पतान 

स्वरुप गर पासेथी सांभरे अने त्यारवादं श्रद्धा करे 
-आप स्वस्प श्रवण कया त्रिना डं सदन बलान 

थतु नथी ! 

उपतर-आस्मतख स्वरूप श्रवण - कया तिना आल्मब्रान 
यतुं नथी. आत्म तन ज्ञान पामां भवरणद्रिन्य निमित्त का- 
रणे. श्रवभेद्विय रूष कारण विना आत्म तख ज्ञान तुं 
नथी. ते उपर हे िषप्यएक टष्टंत कुद्धुते तं साभ, एक 
राजा हता तेने एक मधान इतो. राजाए एक दिवस मधा- 
नने पुख्युं के हे पधान ! तचङ्गाननी अभि शाथी यायः 
भधाने. कं के शास्र स्मिव्याथी. राजाए क. शाङ्ग सा- 
भव्या चिना केम त्व्ञाननी माध्तिन यई शके? भधाने 
कटु. कारणविना . कायनी उत्पत्ति थती नथी. तमार कषवं 
केप सत्य मनाय ? प्रयाने कहु, आपनी आह्ञा रोयतो 
मारं कथन सस्य करी बताव्ु. राजाए क्यं; जवी तमारी 
मरज). राजाने एक नानो दौक्से हतो ते एत्रने अधान 
पोताने पेर राजानी. आज्ञा ट्ड्‌ गया, पोता कथन सत्य 
करवा भरपाने ए पुत्रे भंयरामां उतार्यो. के ज भोयरापां 
सूयनो मङाश्च पण आवी शक नदी. कोडनो सब्द्‌ पण संभ- 
काय. .नदी. त्यां एक . बकरी ` चच्युं बाध्यं अने रोकराने 
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रारूथो "वतसर एक सरी जज्ने खावाु बोल्या विना आपी 
जती. पुन बखतसर खातो, खड रटेतो, पे बकरी तरिन( 
भीजा कोऽने देखी शकतो नहो वकरीनी पैठेआापुत्र 
चावदी चाया खाग्यो, घकरी वेषे शव्द करती हतीतेन 
जोर कुमार्‌ परण यै ये शव्ड बोरा नौप्यो इमार वाख 
र्यत मोयरामां रचो, भरधनि एक दिवस पेखा राजपूत्रने भा- 
यरामांयो वहार कादयो पुत्र परुष्यने देखी महक्वा लाग्यो, 
सने देग्बीने तो चमद्यो, अने भयश्रान्त ययो भधान 
भषुत्रने राज्यसभामा उचकीं खद्‌ गयो. नासे माणस सभामा 
दनुं त्याआ पुत्रे मूक्रयो, राजाम पु्युं, हे मधान {आ 
कोणे मग्ने कटु सदिव ! आपनो पुत्र 3. राजा पु- 
चरने बोन्ाव्यो स्यारे आ पुत्र भयश्रान्त यदृवरेदायअनेव 
पधी वक्यनी पेठे भययी चाट नास्वा छग्यो, अनेनव 
च ०द्द कस्या स्सग्पोः सवं पमान पाणसो रसया राम्या) 
तेपत्तेमञ कुपरार भेदभ्रासत थतोवेंवं शद्ध पोकागा 
सम्या, रानाए्‌ प्रथानने कथं, दे प्रपान {केप आ पुत्री 
आती अयस्या थ्‌ ठ ! मधान सर्व व्यतिकर राजानि फा, 
भधाने कदं, गजान, आं पुत्रे वकरीनो वच्ट फक्त भोपगमा 
` सामन्ये, नो ते तेरलुंन बोलो शके फे अने तेना जे -गा- 
चरण करे ठ पटे साभन्या पिना चन्ञत्रान थत्‌ नगरी, रानाप 
ख चात सत्यमामी, स्यारबादर मनि आ पुत्रने मग्ग मन्या 
केटबणी आपु, दारं यतां राजपुत्र पराशिद्रान ययोमः 
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` सारांश एन ग्रहण करवोके, जिनेश्वर भगर्वते कंहेखां सत्‌ शा- 
सरन सद्गुर्नी सेवा चाकरी विनय करो चवण करुः -तेथी ` 


` तच्चज्ञान प्राप्त थश्च, अने स्यारवाद जस त्चनुं 'पयोखोचन- 
करतां अनुभव ज्ञान भराप्त थर. 


ट्हय 


कडा भाजनमा फर्‌ । पण चाच नाह स्वाद ॥ 
आस अनुभव वन जाव (पाम नद्य जद्छदः १४ , 


कड सये मकारना भोजनमां फर्‌ छः पणते भोजननों 
स्वाद कडछी जाणी शक्ती नथी, तेम आतम तत्वनो ` सम्यग 
अनुभव तिना प्राणी ताचिक आच्हादः पामी शक्तो ` नथी 
साध्य. दष्ट वेना व्यवहारिक ज्ञानी आसमान परम सान्ति 
यती नथी. हुं कोण द्ध { मन्ना उत्तरमां जाणवानु. के हं. 
अनंतगुणनो भाक्ता आत्मा धु, हुं व्यक्तिए- करी एक छँ, मारं 
कोई नथी, ज्ञान दशेन चारं ग॒णे करी हं युक्त . छः धनः 
युत्र; खी मारांथी न्यारा क). शरीर पण माराथी न्यासं ऊ; . 
ए दारीर पणवधेषटेतेमां मारी शी हानी ठे? कोई माणसः 
शर।रनें खाकडा मारे एमां मारु शु बगडयु! अल्वत्त हुं आत्मा 
छं तेने तो टाकडी वागती नथी, कोई माणसं. उचनीच केतो 
तेयी मारो केकी दाने नथी, कारणके; आत्मा तो. उचपणः 
नथी अने नीच पण नथी, उच नीच ए आत्मानो धम ` नथी. 


५९, 
“ तो नाहक ते दब्दथी खौ अगर दुःखी केम याड ? दे आल्यन्‌ 
` कोड पोताने कपटी केतो मनमा विचाखुं के, कपट 
षले वीज्ञाने देतु आ गुण मारमा अत्रे तो धन्य 
भाग्य मारा-कारणके अप्पा ए स्द्रव्य ठेते थक 
पर्‌ एटले बीर पुद्गरु द्रव्य ठे तेनो स्वध आत्मानौ 
साये अनादिकाटथी थयो छ ते कर्मना आठ मेद छे उत्तर 
अङ्कति एङो अष्टावन ॐ त्ेनी साये आत्मा परभावनो सर्ता 
भोक्ता थयो छेते वीजं कमै तेने उेतषानी अथौत्‌ ते धकी 
हुटवानी बुद्धि जो मारामा प्रगट याय अने राग द्पाटि श्रु 
भनि आत्पस्वभवि रभी उतर तो खतते कपटी कदेवाड, पण 
रामाद शुभ आसमान ठेते लारे ह कपटी श रीति कदे- 
वाउ? परपुदगट सगे' स्पत ₹ वौजाने मारं परघन दरण करं 
व्यभिचार कर, जुट बोट, ऊोध कर मान करु, परे पोततानु 
मानु तो अल्वत्त कर्म चयी ह केतरायो, एम नदी कदी 
शकाय त्यारे ह रगायो मदे वीजोमनेकपटी केष तो 
णवा तरकरारनु कपट मने प्न याओ, चाकी अन्यने -ठेतरवानी 
धुद्धिते रूप कपटनो नाञ्च चाओ, मनेकोः पाीकरे तो तेथी 
मदि इषे मानो नेये, कारणके शुने मारे तेन पायी कयो, 
मारा श्नु पाणस नथी. कारण के दरक जीवो मारा स्वना- 
तीयच सिदधिसमानडे तै कोद निश्वय नयथी जोता 
खरार करवा समथ नयी, मारा खसा श्रु चार मतिमा भट- 
काव्रनार्‌ रागद्वेष अरिखेतेनो नकि करतो पापी कहे- 


1] 


` ६२. 


र £ # ७ [+ क ४ ४ 
कायाकासावचास्ण च वाधद् मानापमान समः। 
भ्रायेणामयवाजितो ददवपुः मखः उखं जीवति १ 

हे सखे ! मृखंयणुं मने स्न्युं ठे, कारणके मूरूपणामां 
आठ गुणे. १ चिता रहित पौर बहु भक्षण, ३ लना. 
रहित ४ यात्री. दिवस शयन करव. ५ कार्याकायं विचारवामां 
वाधिर. ३ मान अपमानने विपि सम, ७ रोग रहित, ८ पुष 

ससर ए सूखना आठ गुण छे. तेमांथी केरलाक गुण मृखना 
मारामां छः तेथी मृखन दु. मारी परमवमां श्री गति थक 
धमं बिना दीजो कयो. आधार छे आदि चितायकीोदहुं रदी 
तषु, ते सृखं दं. एक मूख चिता रहित दोय ठे, अने अन्य 
पंडीत्त 1चन्ता रद्येत हयेय छे, आस त्व साक्षात्कार यतां 
यश्चात्‌ कोड पण भरकारना चिता रहेती नथी. मूखने तो अङ्गा- 
नथी दितादहित भान नथी, तेथी चिता थत्ती नथी. व्यवहारिक 
जञानवाक्राने चिता रहै 2). अने ते परभावे रमतो चिता करे 
` छ, शरीर पडो अगर रहो तेनी चिता ज्ञानीने रदेती नथी. 
: अरश्न-ल्ारे तो. आसमङ्ञानीए शरीर रोगी थतां दवा, 
विभेरे कराववी नहीं जोश्ए अने रोग थतां चित्ता नही, 
` करवी जोई, ॥ + 
, , ,उत्तस्-जेथी पाप लागे एवौ द्वा ज्ञाना क्राचता नथी पण 
~ निरवद्य दोय तो करावे ॐ, शरीर दीयतो धमनु साधन थद्‌ 
शङ्े उ, माटे रीर निरोग करवा मयत्न करवो जाइए. शरीर 


नि 


धृखाकारी दोय तो धर्मरुढी रीति साधी शकाय छ मदे 
शरीर रोगी उता तेनी दवा कराववामा कह हरकत नयी, 
अने दवा कराव्रवा सवधी ज्ञानीने कट्‌ चिता थती नथी, भ 
क्तोसु एज कयं छ ॐ मद्शुरुना रेगोने सज्वा के नेधी स- 
दुगुरुनी शुद्ध रला स्वकीय आतम स्वरपमा तदधीन रहे चया 
वेच, गुण अप्रत्िपाति > उत्तराध्ययनना सम्यकूतवपराक्तम 
अ -यनपा ततु व्यान करयं छे. मृसै वद भोजन करे ठ, हानी 
म्बा भोजनथी वृक्षि पाम छे पण ज्ञानापृतरूप भोजनथी 
ज्ञानी ठकि मानते नथी भोजन उपर रोटुपता हीय तथी 
संतोष मानतो ना होर अने रात दिवप्त खा तो ह प्म, 
कदेवाउ तेमा नवा नयौ मूर्खं अवृक्षमना दोय ठ ज्ञानी 
आत्मा सवरप ओम्ब मंस्ारथी पएाताने न्यासे नाणी, 
पौदूगलिक यम्त॒नी च्च््र राखतो नथी अने तेनाधी 
, पोतानी वर्ति मानते नयी, परवस्त॒ उयरथी इच्छा उनम 
-जवाथी कोट वप्ता चाटना रदेदी नवी, सस सरथ : 
क्री ज्ञानी मदा वृक्णे ढे, अद्गानीने भोजनी पण दक्षि 
यदी नथी ने जे वसुओ आख देले छे तेन इन्या कर्कर 
ठे, अनेक भङारना मिष्टान्न मक्षणयथी अज्ञानी उच्छा निहन्‌ 
यती नयी) क्ञानीने से अन्नना उपरसमभावरहे छे गमे तेवा - 
भोजनयी उदर पर्ति करी हानी तूप रदे छे, मूर सुब्णं अने 
पत्यसने एर सला गणे ठे ते पण एक नातनेो मूस >, 
वस्तुनी पोतानी नथी नेमां ममता बुदिते बीमो मूर्खं जा- 
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णवो. ज्ञानी सुवण अनं प्यर्‌ उपर, पाद्गरितव वेमा सरखु 
छे एम नाणी, वने एक सरखा गणे ठ. ज्ञानीने परवस्तु उपर 
ममत्व वुद्धि रदेती नथी, पोताना आ्मामां रदेखा ज्ञान दर्शन 
चारन गुणने मगटाववा तेनी गरहटत्ति वनीं रहे छे. यट 
चनं मूख ते कायने अकाय समने छे अने अकायने कायं त- 
रीके गणेदे, वा काये अने अकायं वचने एक सरखां गणे 
छ. आ संसारमां मलुप्यावततार पमी आत्मानी युक्ति थवीते 
कार्यं छे तेने पेहेखा गुणडाणाचामो भिच्यात्वी जीव अकायै 
तश्धैके समजेखेते युक्ते साधक वनतो नथी अनेमुक्तिदेतु 
भूत धमानुष्ान मूखेने विष सरखुं भासे ठे, अने खातं पीव 
वमीचामां फर घर वनाववां धनोपाजन करषुं तन अमृत 
सम्रान माने ॐ. अषहितमां हित बुद्धि अने हितमां अहित बुद्धि 
मूखैने थाय छे, देव दर्शन, सदगुरु वेदन तथा दशने मूख 
सेर समान गणे ठे अने गप्पां मारवां {निदा करवी नाटक. 
जोव, तेने अग्रत समान अज्ञान टृष्टिथी माने छे, अनेक इच्छा 
, ओ मूखैने मनमां अनुक्रम उत्पन्न थाय छे. अधर्मनि धमी त- ` 
रिके मूख माने ठे, अने धमीने अधर्मी तरिके स्वीकारे ठे, 
जिनेश्वर भगवाने केटां नवत तेनी श्रद्धाविना धीं पणं 
यथा योग्य कदी शकाय नरी. ज्ञानी ते घभीं तथा अधीने 
ज्ञानटष्टिथी सम्यग्‌ रीत्या ` अवरोके ॐ. स्वमावस्थामां जेम सवं 
, शून्य भासे डे, तेम ज्ञानीने पोताना आत्मा शिवाय अन्य- 
वस्तुमां आसमतत्वना अभावथी. सून्यपणुं भाते ड. -अन्नानी 
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जे ब्रडे बधाय तेज वसतुथीं हानी चटी जाये छे, अत्नानी 
नेजे समिट 3 तेनो सम्यग्‌ अर्थं जाणी-लफतो नयी तेथी 
ते बधिरे समनो, मृखं मानमां अने अपमानमा तुस्यता 
धारण कर >, कारण मे ते मान अन अपमानना स्स्पथी 
अङ्गातदे ञानी मान अने अपमान स्वरुप नाणी आत्पतचसा 
थिर भ्नावामो वह्‌ मनमां एम परिचारे ठे के-मान अने 
अधमाने आस्माने नथीतेो हु डषे विषाद शा रारणयीं करू 
एम चिती मान अने अपमान शब्ड भापक प्रति समत्ति 
धारण करे ॐ मान अपमान गब्डवी पोते हप विषादास्पद 
गबेन॑तो नथी. अङ्ञानतायी मूख पोत्ाना दीवसोने खसे निमे 
छे अने कानी त्ानावस्यायी भोत्तिक नरीरने वहन करतो 
अने भौतिक बरीरमा र्यो उतो पोताने तेथी न्यासे मानतो 
सनिदानद स्वस्पे स्थित छतो सका निगमन ररे 
अज्ञानी मि^याल' गुणठने वर्ते 2, अने तानी चतु्गीदि 
शुण स्थानके वर्ते च्या सधौ, ठे शुरु धर्म ते्वने जाण्यु 
नथी अने तेनी यथार्थं चधा यह नथी त्या घुधी अत्तानावस्था 

जाणवी व्याकरण, अल्फारादिकःणएमःष नी प्रक्षा पएसार 
करी पणं जिचोक्ततत्त्लु ` हञत्त्व तथा, तेनी यथाप श्रद्धा 
भट नथी, त्या मूधी ज्ञानी शी रते फी भाय? फोर्‌ मने 
बधिर करतो तेयी मारे? क्रणकेःजं काने समले दधे 
तेने बधिर क्देनार्‌ पोतन अमत्यकक्ता दे, ह आत्मा बधिर 
नथी एवीं मारी सक्तेन टके 


क 
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` हिताहितं मनोरमं । वचः गोकावदं चयत्‌ ॥ - : 
शरुखापियो न श्रृणुते । वथिरः स प्रकीततितः॥ 
हितकर या अदितकर मनने दय॑दायक के मनने ..खेदन- 

नक एवी दाणीने सांमन्तां छतं पण जो सामकरतौ नथी. 
अथोत्‌ तेने प्रद्र दषे शोकादिना कारणस्प क्णीयी अनार : 
हष शोकादिने मप्र यतो नथीते षधिर्‌ >. आ मरकारनुं- 
वधिरत्य यदि माप्नयायतो मोडा पृण्यर्ना निज्ञानी व्री 
वधिरत्व चण प्रकारनं ॐ. » एक ता ओोतेन्द्ियना ध्वंसयी, 
माठ थये, वीं शचद्र कणी केवर अहितकर्‌ दचनोने व्रण , 
करतो छतो हितावह वाक्योने श्रवण करतो नथी ते स्वाय. 
तत्पर थयो छता कटनी निदाना शब्दो सामरे, खी. कथाः 
श्रवण करे, पसो पदा करवानी वात श्रवण करे, परण जेथी - 
आस्महित याय पवी धमं कथा सदृगुर पसे संभल, नदी, 
व्याख्यान साभन्वा जाय नदीं एवा मचुप्यो पग -वस्ठतः ` 
जोतां अरवणन्दियनो सदुपयोय नथी करता; तेथीं वधेर जा- , 
णवा, जीं संपूण हित वचनोने शवंण करनार छतां अदहत . ` 
दितकर्‌ क्चनों कण्‌ पडतां पणतेना प्रति खक्ष करवा सूप . 
स्रवणने जे करतो नथी. अहितकर वचनोथी नेना मनमां 
विकल्य संक्रस्पं उता नथी- धमेकथामांज जेनी अवणेद्धिय 
तत्पर्‌ छे. राल्यकथा; मिध्यात्वकधाः सी कथा, उुद्ध. कथाः 
विक्य कथा श्रवण कर्वामां जेनी ` वणेन्िय तत्पर नथी. 
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तेम उता तवी कथाओ समिन्यायी पणजने ते तर्फ रक्ष 
नथी ते ज्रीजा उथिर्‌ जाण्वा ए तीना भकारं वधिरख 
भमस्य 3, तेयी स्म पेच क्षय थाय ॐ, दुजैनजन हानी 
पुरुषे नपुंसः करतौ पण सानीनि तेथी मनां सेद भते 
नवी, कारणके नपुंसकत्व प आस्मानो सभाव नथी क्म 
सयोगे नपुसस्त्य पाये जेने खी तेया पुस्पं उन्ने भोग- 
यानी इन्जा वाय ड, ते एर नपुसर दी भोगवगनी इम 
छतां अघक्ति आटि कारणोवी स्री मोगरी चे नहीं ते वीजे 
नपु विषय भोगनी इन्छाना नण्ाथी सी मेोगवगथी जे 
परादगरखपण ते यीं नपुंसयत्र ए आत्मानो स्वभाव नवी, 
कर्म सयोग नपुमङन्व पमायके, जने चरी तथा पुर्प चन्न 
भोगतेवानी उन्या धाय दे, ते एरु नपुर-खी मोगववानी 
इन्डो उता अभक्त आद्र कारणोवी द्धी भोगवी घ्रे न्दी 
ते ग्रीजो नपुंमर, विषय भोगनी टृन्ाना नाश्य स्री भोग- 
चवाथौ जे पगदमृखपणुं ते भीय नपुसङ्ख, जा ब्रीच नपुंस 
फस व्रद्मचर्य एनी भाषि ररावी आपी कर्मनो नाक करे 
छे बरारी पटेल मरे प्रकाग्ना नपुंसकन्वथी स्सारनी द्द 
न भाय >, पुरूपत्, चीख, जने नप्रसङ्व ण नण वस्म 
आत्मा न्यारो @ ती रीजो पने मघुसस्‌ कटे तेधी भार्‌ केन 
शोक कण्वो नोटए्‌ दुगननो ण्व स्वभार डे ॐ कोध्नी पण 
उन्दृ्ता सहन ग्राय नदी, दुर्जन सदयगादी पुन्पने एिध्याबा- 
दरी कुम्बा पमि निन्कलद्ी ने कनी वारिते ना शोक 


= 


४ 
द 


मां खरा सन्न पृस्पो छे ते यण व्रेनाना म्राणिओ भाति दया 
माच छे. दुर्जन प्प ॒पहेखाशुणटाणे जाणतो, सम्यक्त्वेनी 
याश्चि यया वाद्‌ सज्ननता प्न याय ठे, इुजेननी साये मित्रता 
, के सहज रीति करवी पण सभीचिन नथी. तेमनं तत्‌ समीप 
अचसव्ं पण इष्ट नथी, जेम संव॑ध थतां सरगतो कोयसे वाने 
छे अने ठंडो थयेलो संवंधथी द्य काना करे छे, तेम दुज॑न 
पण संवध यतां वारवार खेद उपजावीने दग्ध करी आघ 
शरीर वाने के, मारे दुननने अंगारानी तथा कोयलनी उपमा 
आ]पवांगां अविक, कोडवेगा दजननेते सज्ननोने दुःखीं 
 -करवा श्वान जेवा कहे ठ. व्यारे सजन ज्ञानी एम विचरे ठे 
कै आ दुनीयाथां गुण रहित कोई पदाय नयी. जेजे माणिमां 
जेन गुण श्ञस्य होय तेने संपादन करवाथीज गुणवान्‌ यवा- 
दे, स्वानमां एण केरसक गुणो सद्या छ । 


यतः. 


-बहाशी स्वस संत्टः । सुनिद्रो टघ चेतन 
सवामी मक्तश्च रश्च । षड त घानजा णा 


॥ 


घण अगर थोडं खाई संतोष मानवो, घोर निद्रा छतां 
' जल्दी -जाग्रत्‌ थुं, सवामि सेवामां तत्पर थव, अने डारापणंः; 
` ` ए छ गुणो खानमांथीः पण सञ्जनता इच्छनारे ग्रहण करवा, 
आम दोवाथी कदाचित्‌ श्वानना जेवां एण आपणामां जौ 


% ६९ ह 
कोए आपणने श्वान स्म्‌ क्यातो एमा कार सेद करवा 
कारण नथी, वे दुर्जनो ्ञानीओने श्वान सम कद्याधी पोन 
जे श्वान समेते पटवाना नथी, ते दुर्जनो श्वानपा रहेख 
.दोषोने यरहण करनार दोय ठ रस्त जनार भसा माणसने 
वाउ वाड रौनि भव्‌, पोते श्वाय अने निरेष होय तोपण 

, बीजाने नं खावा देषु, निस्सार दाकाने पण मोमा वारखने 
फर, पमन करीने पथात्‌ भक्षण करु दृत्यादि दोषो श्वानना 
दु्भनोमा एण वासो कर ठे दृज॑न गडथी पण कजनीओ चट 
धमधम्यो रहे छे, दुर्जन ' रम्भी उतां हाय खृटी नशे. 
षप धारी, पुण्यदान करतो नथी, अन सद्गुस्ने तो पत्तचानी 
पेठं निदाना श्ब्दोयी पोना दुरजनख देखे छे, जेम श्वान 
खरार बस्तु अगर सारी वस्त॒ उपर ' मृतरी जायच्नेमदु- 
जैन सारा अगर नटासा पुरस्पनी निंडा फा मडी जाय दे. 
जेम्‌ विवेक रदत श्वान देय ठे तेप दुर्जन पण गुर) माता 
पनात मान साचवत्‌, नेमनी आज्ञा पानी ए आद्रि किविकः 
रिति हेय 3, एफ श्वान जेम वीजा व्वानने देखी भमव 
मटी जाय ॐ. तेम दुनंन पण ज्ञानी गुणीनी अदेखाडइ कर्पा 
मरी जाय दे. दरूतरानी पेट दुर्मन पएण वाणीयी ज्ानीभोने 
टंशकरेे, अटो ए सर्वं कर्मनी गतिदे दुनन,पण मत्‌ 
"पुरुष स॒गतथी म्रुधसी सन्जन स्पे वने 2, भदगर समाग- 
मधी पापीत्रोना पाप नञ्ज पामे दे) ऋषी कपर रटत 


७ 
शायद, सद्गुरु समागमनी विदारी दे. प्रवमा. सम 
सदगुरु संगातिं 


। ॐ $ 
गत, 
1 कौ, [न 
सदृ गुर समत पामा ) 
५ £ नि 
भवकोटी कृत कमं क्षय होवे ॥ 
प्र्मणि संयोगे 
 पाश्च॑मणि संयोगे | 
^ _ च. [9४ प 
सह्‌ कनक छवणता व्र सगाति जवि ॥। 
न अ ९ 8 । 
 क्रोधादिकपद्‌ शभ) , ` 
। ५ ल क 
सदर समातथा दूर जवे ॥ 
सदगुरु वचनाख्तथीं । 
न 4 = 
अजरामर पद आतममा अक्र ॥ २॥ | 
जार वाहनी एक वात के युक्ति पदनः इच्च्कोए प॑च' 
महाव्रत धारी श्री सद्यस्नी संगति करव, कोर ज्ञानीने नि- 
दयं कहे तो ज्ञानीने तेथी खेद उत्पन्न यतो नथी. ज्ञानी.पु-. 
रूपो कदी निर्दयस्र एर पोताथी भिन्न आस्माओनो धन माल - 
खटी लेवोः प्राणीओने मारी नांखवा,खावा पीवा आप्र नदीः 
 आणीजोनां अंग चेद्वा, जीवतां आणीमोने कोपी नांखवां 
आ वीजो जीव बति. निदेयत्व छे, वीं ` मिथ्या मवि रभव 
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क्रोध मान, माया, खम आदिथी रक्त रदु, सद्गुरु सेवन 
करत नदी, जिनेश्वर भगवाने कथन क्या आश्रोने साभय्वा 
नही, म्रा्क अगर साघु धर्मन अगीफार खो नही, पोताना 
आत्मने रागारि ग्न्य दुःख देता चार गतिमा भरकरविदधे 
ते उपर रक्ष आप्तं नहीं, अष्ट कर्म आसमान छाम्याङे ते 
थी आसमान छाडाववों नही, एम जे तेयु ते समिद. 
यत्व नाणु, आ चे भकार निरदयत्व सयाम कवा येोष्ष छे 
ज्यां परमरति निदयत्व दोय छे स्या स्वाप्त निदयल दोय छे 
अने ज्या स्वपराति निदरयत्व रघु छे त्या अवध्य परप्रति निदं- 
यस जाणद्रै, स्व भ्रति निदेयत्व विट मरुप्यने सम्यकत्यनी 
भाषि थती नवी. अने सम्यकलनी भराति यया याद्‌ खमि 
निर्दयत्र रदे नवी, पिः पात्वी जीवे वादिर्थी सीटी, मोडा, 
छुंथमा, जनयर, खेचर, आदि जीयनी दया रर, तेमनो घात 
करे नहि, पिथ्यात्वी, बाहिरिवी ब्मचर्यवरत्त पाके. कष्ट क्रिया 
अनेक करे, पण देव गुर धमेनी ओग्खाण पिना छार पर 
दीषणानी पेठ तेद सर्वं जप तप, फोगट्‌ जाय छे, परिभ्याखी 
जीर गमे तेवी जीषदया पाठे पण पेखा गुणठागे रचा जा- 
शत्रो, श्री जिनिश्वरना कटे नयत्तच पटुदरव्य आष्ट वान्थी 
भ्बमति निदेयल् ट्ठेे, जे जीय ज्ञान, दर्गन, अने चारित्रथी 
पोत्ाना आत्पानी समक्ष फम शुद्धि करे > ते जीव प्रना 
"ारपाने पण वचद्रि ठे मारे त्रे भकारं निर्दयतयर्लेतो हं 
निदय केदेवाउ नर ज्या धी माद्‌ दशामा संसारमा सार 


' जद स 
मानी मोह ममताए रानी दिवत्त वहन करद्वया. सुधी द 
निर्दयं एम पोते शुद्ध अर्थ ज्ञानी ग्रहे ठे, ज्ानीने कोड 
पापी करतो ज्ञानी तेनो सानुक्रट अथेग्ररी विषाद्‌ पामे 
नथी, ज्यां चुधी पाप स्थानकोने हुं सेवद्टंतयांबनुषीहुपापी 
छः एम धारी ते पुरुष मने पापी केतो दशे वटी पापी एक 
चीजा अकारनो छे, रागादि श्रहुओनो नाश करवा ननी बुद्धि 
यड्‌छेते पण एक पापीडठेतेवो दद्धं एम धारी कहेतो. इश्च 
तेथी मारे केम खोट मनमां लकं जोईए- एम ज्ञानी विचारी ` 
पाप कर्मथी निदत्त याय छे, - 

ज्ञानी एम विचारे 2 के हं अमूत, पुद्गल द्रष्य मूतं छ. 
द. स्वाभाषिकर दुं पुद्गल विभाविक छे, हुं प्विच दुं -पुद्गर 
अधंवित्र छ,.मारो शात स्वभाव ॐ, पुदगर वस्तु असला 
जागवी. मारं ज्ञानादिरुप ॐ, पौदगलिक वस्तु तो जडः 
अचेतन छे, मारं अचर स्वरूप छे, पुद्गख्नो चिति स्वभाव 
छे, एकर्पे पुग 'बस्तु रदेती नथी. पूर्णं गलनरुप पुद्गल .छे- 
ज्ञानदशेनचारित्रिमय मारं स्वरस्प ठे. पुक्गट्द्रव्य वण. मघ 
रसादि स्पदे, अने वर्णं गंध. रस स्प थकीदहुं भिन्नद्धु. 
डं अजर द्यु. हं भापारप पुदगठ रीत, आ भाषतो षृ, 
गर छे काट्द्रव्यथी भिनद धमास्तिकायथी हं भिनद 
अधमौस्तिकायथी ह न्यारोद्ु हं मारा अन॑त गुणे करी 'पूणदयु 


पाताना गुणो कमावरणथी, तिरोभाव ॐ तेने आविभवि करका 
सेन धमं जाणवी; 


ख 


स्वगुण रक्षणा तेह धर्मं 1 
स्वखण विष्वंसनाते अधमं ॥ 
भाव अध्यास अवगत दृति । ' ` 
[९ ^ भप 1 क 
- तह्था द्य ससार सत ॥१॥ { 
पोताना गुणो रक्षण तेन धर्ष अने पोताना गुणोनो 
नश्च तेज अधर्मं जाणवो. आ वातत निश्वयनयानुसारि ने, 
-तेथी व्यवहार धमीचरण त्यागदु नदी व्यवहार धर्पीचर्ण 
निश्वयनयतने परगट करपरे ठे, श्री वीतरागोक्तनयाहुप्रारे स्त 
शक्त्यतुं सार मन वचन अने कायानी एकाग्रतावी, धर्माचुष्ठानः 
सेवकं एन भव्यातप हितशिक्षा छे वारी येर पेर भटक्वायी 
विशेष ग्रं? श्री सदर एर प्तक धारण फरी तेभनी आकः 
मस्तके चादी तेमना कटेला पिन ध्मैने भक्ति बहुमान भीति 
पर्क भत्तिदिन चता भां सेववो, एन स्थर पर्ताचत जिष्योनंः 
क्तैव्य 2, वहु युस्नो शिष्य अने वहे खमीनी घीक्दी 
दष फ पष्ठ फरता नयी आ वात्य अनुभवी व्रिचारी 
जो, एक करता णा गुर मापे कर्वायी एक सरसी श्रद्धा 
रदेती नथा, अने भक्ति वहु माननी खारी रेट. सदर 
` तो एरन पस्तकरे धारण कर्त्रा, तेवी प्क सरखी भरीतिरटे ठ, 
अने भक्ति वद मान अनायात्े इद्धि पामरे गुस्ने पणः 
दिप्यनी पक सरखी शद्धा जोड अतःकरणयी तोषे 
आपयोनी स्वि नागे छे अने स्धियीं शिष्यते उपदेश पारण 
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करतो सुक्षे्रनी पेठ घणा फमने प्रष्च करे छे. वाकी ज्याला 
` मां पाटवाथी अतो भ्रष्ट स्ततो चष्ट; षने छे अने शेकास्पद्‌ 
मना थाय दे, पुरि करनारी पण बहु दवाभोने एकी वते 
भक्षण करी जाती नयी, पुष्टिकारक एकन ' दवा श्रद्धा पूवक 
अनुपान पूवक वापरवाथी शयर पुष्ट बने छे तेमज एकज 
श्री सदगुर के जेथी तत्व पाम्या दोदए, तमनेन खरा अंतः- 
करेण पूवक तन मन धनथी परण अधिक्‌ गणी मरण पर्येत 
सेववाथा सद्गति आस्म मापन करे ॐ. वाकी बीनाञोनी, 
गुणनी वात पण अंगीकार करवी. पण गुरुतो एक सद्र ` 
_ -हृदयमां स्थापन करवा अने अहानिंश तेमनु ध्यान कर तेमना 
दोषो तरक दष्ट देवी नदी, नी सदयुरुनी कोई. पापी निदा 
करेतोते सामिव्श्री नदीः आ नगतू्मां कम ` वेपचेच्रतायी 
जीवौनी एक सरखी दष्ट थती नथी. बीजाए खगुरुनी करेरी. 
निदाथी पोताना सदगुरु उपरथो प्रीति भाव जरा पण घरों 
जोदए नही, अहनिंश तेमना सदुपदेशँ स्मरण करव, अने ` 
` च्यवहार निश्वयनयानुसारे आस्मस्वरुप नाणी स्व स्वभावमां 
 रमवुं तेमांज स्वहित रदं ठे. 


| \ ` इद्य 

४ 
चर्मनयनथी देसतां । सक्ति नदीं दाय ॥ 
 ज्ञानटृथी देखेतां 1 सुक्ति करतटन्याय ॥९९॥ 
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,“ गा भलत देखाती चप चश्ठषी जो स्ति नगरी ज- - 
शात नथी कारणे आ अत्यन्त चश्रुनी छक्ति युक्तिः नगरी 
(देखवानी नमी स्ञानरषिथी यत्ति नगरी देखी शकाय दे, 
सर्वव सिद्ध विमान चार योजन उपर सिद्ध.शिशटेते 
चिद्ध शिखा पिस्ताटी्न खाग्य योजसनो खी पहामीचटे ते 
उपर एकः योजनना २४ चोप भाग सीर तेमा अभस 
भाग मूरकनि चोषीस भते धिवि कर्मं थी आत्मान दर 
तेतु गम मे छे, नेयायिक अत्यताभावद्प शक्ति मनि ये. 
वेदान्ति आतमातु जडपणु तेने सक्ति मने >, कारण के अ- 
त बरादरीन मत्‌ मरमम पोक्ष स्थान जदं नवी, अने तेनी यु 
क्तिमा जीवने ज्ञान पीड हेद्‌ नदी एम म्भीरारि ठे वेद 
छक्र प्रमाद्पा व्यापक माने छे, अने जीद तेना भश्च दरक 
दे, जीवत्तस्सनो चाश थता परमारमामा खीन वह तेनेन शक्ति 
माने दरे, केटलाफ टश्वरनीं पामे सेवक तरीके रदं तमे युक्ति 
तरीके सिके त, पण ते तखयुरत्या विचारा सम सोद 
नर जितेश्वर्‌ भावानि केटी मुक्ति > तेज सव्य, कारण्के 
सर्वेत भगपेते आनद्य सत्प कथन ररे >, राग्ेपमा- 
यथी असद पदापि भग्न कयन करता भ्र भीनजिनिश्वर्‌ 
अयक्तने उट त्त वगारवानी दन्य नरा्री, सेमे मत बधार 
बानीर्न्द्रहयैय छे वे अदर 2८ मेप र्ठ देत नथी 
अने जिनेश्वर भगतरते तो उदर दोपे रदीन इता ते यद्र 
गोपने जीने मुज प्य कर्य 3, ४ 


द 


अन्नाण कोह मयमाणा । 

लोह माया रइ अश््य निदा ॥ 

सोग्‌ अछि वयणाहुं | 

चोरय मच्छर भयां ॥ ११ 

पाणिवह्‌ पेमकीडा । 

पसंगद्यसाय जर सदय दोसा ॥ 

अगरस विपणय॒ ।, | 

नमामि देवाय देषच्च ॥ २१ 

आ उक्त अष्टादश दोप रहित दोय तेने देव तरीके जा- 
णा, अने तेमतुं कथन सत्य जाणदु, अने तेमनी आज्ञा प्र 
भाण करवी. कैवल्य ज्ञान थतां मुक्ति स्थान करतरनी पटे 
भरत्यक्ष भसे. ते युक्तिनी भ्रानि थम ध्यान अने ञ्चुकट. 
ध्यान अवरुववाथी थाय ठे. कमनो नाङ्र थवाथी शुक्ति थाय 
छे, क्षीण कमा जीव शाश्वत स्थानमां गति करेठे. यतः 
[^ £ ५ [> त्‌ [क 
श्रीणकमा ततो जीवः खदेदाषरति मदवहम्‌ । 
उव्वस्वभावतो याति बन्दिज्वाखकखापवत्‌ ॥१॥ 
-खोकाम्रं प्राप्य तत्रासौ सिरता मवर्वते। 
क अ [ष रै [ष 

` गतिदेतो रभावेन धमंस्य  परतोगतिः ॥२॥ 
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कर्मणां प्रति पक्वान्‌ सुकतक्ानादि कारणं । 
ज्ञानादीनां बिव्रद्धिरिं सगादि क्षय दर्शनात्‌ ॥३॥ 
रागादेश्च क्षयात्‌ कमं पक्षयो हेलभावततः। 
तस्मा प्रलयं ददेत विरात्‌ कर्मणां ये ॥ ९ प 
` कृत््ञ कर्म क्षयो मोक्षे भव्यस्य परिणामिनः। 
ज्ञान दशन चासि त्रयोपाय. प्रकीर्चितः ॥५॥ 
तच्वभकाशक ज्ञानं दशनं तत्त्रोचकं । 
पापारेभ पश्िाग श्रासि मिति कथ्यते ॥ ९ 1॥ 
ध्मीधर्मावथाकाशं काटः पुद्गर इत्यपि । 
अजीवः पैचधा जेयो जिनागम विशास्दः ॥७ा 
एतान्येव सजीवानि पडट्रव्याणि प्रचक्षते । 
कारषनानि पंचास्िकायास्तान्येष कीर्तिताः 
जल्वन्‌ मसस्ययानस्य तत्र यो गति कारणम्‌ । 
जीवादीनां पदार्थानां सधूमः परिणतः ॥९॥ 
रोकाकाशमभिव्याप्य संखितो ूतिवर्जितः 
नित्यावस्थिति संयुक्त. सर्वज्ञ ्ञानगोचरः ॥ १०॥ 
द्रव्याणां पुद्गलादीनां अधर्मः स्थिति कारणं 1 


न क ०५१ £ 
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नव्यं व्यापक माकशमदगाहकटक्षणम्‌ । 
 चराचयणि मृतानि यत्रासंवाधमासते ॥ १२१. 
ध्माधरमंकजीवानां असंख्येयाः प्रकीतिताः 
प्रदेशाः सकट ज्ञाने प्योँमानन्त भदशेकम्‌ । 
वर्तना रक्षणः काटः सख्यं परिणामिनाम्‌। 
 परिणामोपकरिण पदाथानां प्रतते . ॥ १९१. 
रूप गंध म्स स्पशव शब्दश्च पुद्रलः स्मरतः 1 
अणु कन्थ प्रयैदेन्‌ दविस्वभावतया सितः ॥*१५॥ 
पृथिव्यादि स्वरूपेण स्थृूर सृष्मादि भेदतः । . 
छयातपादिस्पेण बहधा स विभिद्यते ` ॥ १६ 
` शरीरेद्धियरूपेण प्राणापानादिपयंयेः। 
प्राणिनासुपकारय स स्वेषां प्रतते ॥ १७॥ 


द्{त्चद्रप्रभ चरि, 

क्म जीवो ओदारीक शरैर. तेनस, कामण ` 
शरीर रखोडीने -उथ्यं म्वभावयी सुक्तेमां जायके, स्याथी 
` आगर, गति रेत॒ना अभावी जड शकता नथी, कर्मना ` 
- ग्रतिपक्षी ज्ञानादि. देतञो- मोक्षना कारण दे. यतः ज्ञान 
दक्षन चारिताभि सोन्न- मागः ज्ञानादिकं बद्धिथी राम. 
- षान चङ्‌ धाय ड. रागादिकनो क्षय पवाथीः स्वेतः कमं ˆ 
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ला पपि ठे. संपूर्णं कर्मषय थग, तेन मोन्न >, यथातथ्य 
तरयावोषयी त्रान नाणु) तनी शरद्धानि दुन के छे. 
पापारभ परित्याग स्य चासि जाणत्रुं १ धर्पास्तिगाय, २ 
अपमाम्तिकाय, > आकाश्ासनिकाय ४ काल, ८ पृटगा 
स्तिकाय, आपच द्ध्य अजीव छे जीव द्रव्य चेतनायुक्त ठे, 
ऊाण्टीन पच द्रव्ये पचाशिकाय करै छे, मह्स्यने चाच्वामां 
जठ जेम गति सहायय्रःके तेम जीवादि पदायनि धमीस्ति 
काय चन क्रियामा अपेन्ना कारणरूप साहाग्प अपिते अ- 
मरन्पातप्ररेशपरय धर्पीस्िराय > रोक्राफरनि व्यापीने 
वपीस्तिकरायनी स्थिति ठे जीगदिफ पदान म्थिर कापा 
अवेक्षा कारण अयर्मान्तिकाय > तेना असस्प्रानपेश ठ, 
चादरानन्मेमा अवर्पीसिकाय व्यापिने रुं ठे अयगाहना 
गुण वाकरान्ननो >, ने न्यो फरो व्यापक > नेमा चर भन य~ 
सर भृतो भमेयाधी रे द, ते आकाधना अनन्त मरे, 
पर्मास्तिक्राय, भधर्पान्तिक्ताप, आाक्रागालिराय पए तगद्र्य 
अमूर्सि ठे, वर्वना सकषण काच >) सप, ग्स, गध, स्प, द्द्‌ 
प्रिधिष्ट पगन 2, नोाफायने स्यापिने पुरमगरस्तिफाय 


ग्लै टे. प्रया, आनप, दरी, उद्िया पराण अपानादि परय 
ये।ी पुदूयागिनिश्ायनी रस्थीनि >, पूदू्रमपौ। >, पदु 
अने तवने निरट मबद पट्द्रेव्यमपे यराद्राद्रव्य 
पवये अने पनद्रःफक्षिती र फ आनी पापणनो प्रः 


[व 


प दषु, तेना अदमण ण्ड गव्यस्य ङ् नेना ण्य 
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खंडना वे खंड ` थाय नरह एवा सूक्ष्म खड अपमांग याकाक्च - 
क्षेनत ग्रहण करतुं तेरा क्षेमां आकाशना असंख्याता प्रदेश्च ` 
ह्या के, अने तेटखमां घमास्तिकायना असंख्यात प्रदेश र्या 
छे, तथा अधर्मास्तिकायना असंख्यात अदेश रद्य ठे, अने : 
सेटलज षे्रमां निगोदिथा गोढा पण अस्तंख्याता गाछ. ते 
समे गोकानो त्याग करीन ते मध्येनो एक निमोदनो गोगो 
ठु, तेमां पण असंख्याति निगोद रदी के, ते असंख्याती ` 
` ननिगोद पडती मूकीने ते मध्येधी एक निगोद्‌ च्दृए ते एक 
निगोदमां पण अन॑ता जीव र्या रे, ते जीवनो गणतसै 
तावे ठे, भूतकाठ अर्नतो मयो, तथा अनागत्कार्‌ यण अत 
 बहितिछ़ेते सवेना जेट समय थाय तेनी साये वतमान 
ऋलनो पण एक समय टेवो, मतख्व के जणे काठना जेटछां 
 संमय थाय ते सर्म समयने -अनेत -गुणा करीए एटा जीव 
एक निगोदमां ठे, ते सव जीव पड्या मकीनेते पध्येथी 
भ्रात्न एकं जद दृटृए त एकं जाना अस्ख्याता ˆ अदश छ 
ते एकेका परदेशे अनंति कमनी वगणा समीरे. ते सर्म 
` बगेणा पडी मूक्ने ते बध्येथी एक वगणा ग्रहण कथैए ते 
प्रक बगंणानां अ्न॑ता पुदगरु परमाणओ रघा 2, ते 
चतावे छे: भथम परमाणुना वे मेद्‌ छे, एक द्टा ` परमाणु - 
अने खथ खंधना वे भेद ठे. १ एक जीव सहत संधतेजी 
वने खगेख खंध .जाणवा- अने वीजा जीव्‌ रीत सखंधते घटं. 


($ 


. , १ट्‌ दड अरमुख जाणवाः म्रथग्र जांचे सहति खषना (वेचार्‌ के 
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^ ॐ वु वरमाणुञा भना वय व्यार्‌ दवपुक खथ क्वाय, चण 
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परमाणु भेछा थाय त्यि तयणुक सथ कदैवाय एम यात्‌ 
अख्याता परमाणओओ मेका वाय त्यारे असंत्याताएक खध, 

देवाय 'एम यावत्‌ अ्त्योता 'परमाएओ भेजा थाय स्र 
अरद्पात्ताएक संध कटेवाय. अने अने पपएयो मग 
याय स्यारे अनंतीणुक खध रेदेवाय एटला परमाणुभओनो 
खघ करेवाय त्या सुधरीना खथ ते सयं संध जीवने "अग्रेण 
योग्य ॐ," परेमाणभोना खधने "कोई जीवे ग्रहण कसी 
शके नहीं, प्रतु अभव्यराथिना जीप ७४ चम्मोतरमे पोले>, 
ते यङ्क अनित्तरुणाभिक प्ररमाणुजो ज्ये भेला थाय ते कोरि 
पक आदाखिने ठेग योग्य वगणा याय, अनेते आदा 
वर्गणायी वी अनतगुणापिकः मय दनिया ज्यारे भेगा याय, 
तेबारे ए पेक्रियने खेवा योपय वर्गणा थाय, अने वेक्रियभी 
जरगेणांयी अनतगुणाधिक दर्खीयां मेगा याय, स्यि एक जाः 
हारक ठेवा योग्य वर्गणा थाय अने आद्ारकनी वर्मणा अने- 
तशुणायिक्र दर्यां मेगा थाय रे एक तमसे अदण योग्य 
वर्गणा थाय अने तैनसनी कगणाथी अनंतागुणाधिक दनीयां 
भेगां धाय स्यारे एक भाषानि जेवा योग्य वर्गणा "धाय, तया 
भापानी वमेणाथी अनतमगुणापरिकपय दकया मेगा थमि 
त्यारे एक म्बामोष्वासने डेय योग्य वर्गणा धाय तथा श्वा 


` सोभ्वासनी वणाधी अनेतयुणाधिफमय दलीय ज्यार येग 


याय दय्‌ पकर मनने स्रा योन्यवर्गणा थाय, ए सातेमी 


८२ ` | | 
मनोवर्मणाथी बही आदमी कार्मण वर्मणामां अनंत गुणाधिकः 
परमाणओ जाणवा, एवी याप्माने एकेक भदे अनंति कमनी ` 
वर्मणा यग्रेपनी चिकाक्षे करी रामी छे, तेथी जीवना 
ज्ञानादिक गणनं आच्छादन थय ठे, मरे जीव थक्ती युद्गल .. 
द्रव्य अनैतगुणा जाणवा, पुद्गल सक्रिय छे. पूर्वोक्तं आर 
 चर्गणा जीवने अनादिकाटयी छागी ठे, नेमां एक ओदकं 
२ वेक्िय ३ आहारक £ तेजस ए चार वर्मणा बादर >, ` 
तेमां पांचवण, वे गंध, पांच रस; अने आट स्यश्च, ए वीक्ष 
गुण जाणवा. शेप चार्‌ वगणा सूक्ष्म छ, तेमां पांच्रणं, वे गेध . 
- पांच रस अने चार स्प मठी १६ शोक गुण छे. तथा एक 
परमारुपां एक वणे, एक गंध, एक रस अने वे खश मगी , 
, पांच ण छे. पुद्गद्रव्यना वे भेद छे एक चार स्पश्ररुपी , 
पदगल्द्रव्य तो चष्चुदृद्ियथी देखी शकाय नरष, तेने तो वि~ 
शिषजञानी देखे, आय कर्मना. प्रग ` जहार पाप स्थानक पद . 
गरु कार्मणशरीरना पुदगङ तथा मनोवर्मेणाना पुदग तया. 


 वचनव्मेणानां पदग्‌ ए सवे परयोगसा चार स्यक्षीरुषी पद्‌. 
गर द्रव्य जाणवा, 
आट स्पर्ीरुषी पुदगर केटखांक द्रष्ट गोचरं आदरे 
अने कैटलांक. आवे नहीं, वायुकायना पुद्गर, तथा आहारक ` 
शरीरना विससा युद्गर अने छ.कारनी द्रव्य ेदयाना 
पुद्गर इत्यादिक. वस्तु आट स्पकश्चीजेॐे, ते मध्येनाजे 
पदगदटना समां क्कश अने -मारे स्पश्ना सुद्गल घणा होय ` 


ह, 


टे 


तथा मृदु भुदमा, अने टटका पुरग वणा रोय ते दृष्ट, 
गोचरमा अर नरह, उपरात आदास्कि शरीर आदि ममुख 
सर्वेना पूद्रुगख जे देरू्यामा अरे ठ, ते दृष्टिगोचर जाणध, 
"ण आड गणा अभव्य जीवने अनादि अनत नाणी. 
-भस्य जीने ए आढ वर्गणानो सवेध अनाद्रे साक, प्‌ 
आट पर्गणाभने केवरी सानात्‌ देखे 2, दरेक जीवने लाग- 
खी एु भद वेणा) एक रखी दोती नयी. आढ दर्मुणा- 
म पण परम्पर वण, गंध, रस, म्पे करी एक स्ख देती 
नयी, दक जीने गेरी आद वर्गणामोमांवी वेश्गक्र 
"परमाश्युमोा खरी जायटे अने पत्र केटलाफ़ प्रमाणमो 
भे द, इत्याषिक तेन स्यस्प जाणदु. पदी कर्मं बर्गणायोने 
्षपायी अनता जीयोपएं परिद्धिम्बानमा गपन फु, अने कर = 
अने फर््रे, पुदगटना पठयायी जनन विचित्र यनत्रो उतारे 
छे, एड निर्मान तेान्यपदटर्‌ परिष मदुप्यना प्राणद््खनो 
ने फनी परढतिषां विचित्र समोेप>, तवी कमनी पक 
ति्ी आसा स्वभानभने परमापमा सेतेमाज्ञु जयं 
छठि? क्षीर मीर सपोगदत्‌ भासा कर्मनो सध जाणवो 
क्ये परिधि ध्मस्न धारण -क्मतो आत्मा चार्गति्ा 
भके ठे जेप फोड पाणे दाग्पान रयु पयात्‌ ज्यरि निलो 
चे सोर दपरान्‌ वट जापद्धे, तेम मोनी कदर्य दोस्ना 
योपा गन्ना अङ्चुर परिमिप्रपय थयो उने प्रपत्तुने पानानी 
मनि ८. भेनायेमि परोननिमूर्यीयावृ्यी पतिदे पन 


~^ 
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ञ्यारे शुद्ध गुरु .द्ररा सखमावानुगत थाय च स्यार स्रदञ्यंदः 
स्वरपनं आट्ख छ. अने कंमनं दूर करवा मयत्न कर्‌ छेः 
कमना योगे-दहाडकांबाराः मांसथी 'भरेखा, विष्टा. अने भूंजथी 
भरल आ मअत्यक्ष दखातां शरारमा आत्मानं रदु एड छः 
ञ्यारे गमन करवाना मरन थाय 2, लार्‌ जं लसर उपा- 
` दीने फरवुं पडे छ, नाना वाठकनां त्वीयतना पठे शरोरनो ` 
` आरोग्यता मारे उस्न करवा पडे 


. आत्मा-अर्‌ कमं तं केम मने वलग्युंखे१मताराक्ना, 
अपराध कये? कं जेथामन खमे. 
कर्म-वाहरे वाह्‌ ! ! आत्मा तमोए ड मने , ओच्युं 
के: मासे एवो स्वभाव छेके रेकं आत्माना असंख्याता 
अदक्षे वटगी पडवुं. मारा उपर ने मित्रता राखे छे तेनाथ 
कदी हं दूर रहेतु नथी; तो तमो माराथीं .मितरताइ राखो चः 
तेथी ङ्ह तमाराथी दूर रदेवलके?. ., 
 आत्मा-अरे कर्म, हं तारी साये मित्रता राखबा इच्छ 
तो नथी; तारी भित्रतादथी तो इं चारगतिमां भगु छु, 
` दन मेदन ताडनं आदि दुःख पाम तेन तारी साये मित्रता 
राखवानुँ फट; दवे तारी मिजाई राखवी नथी; ना माराथी दूर! 
कर्म-हे आत्मा तं केम हवे अधीरो बन्योक मारीसं-' 
, गत्तिथी दुःखतंनोषमेके पणतेमां एक तने मये खर्भ 
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 छेतेतुंजणेडे? 


की 


६५ 


., आसा-तागी मित्रता राखप्रामां शो मोो लाभे? 
ते बताते? श ५ 
प-जो आस्माते मारी समगतिनक्री होततोआ 

ससार नुगरीनी मन्येत श्वी रीते विचित्र पोपाक पहर फर 
कत दुष्टा शुभरीतु चार गतिमा फर सके छे. 
केप याद्‌ करतो नथी ? . प 

आत्मा-दे कमं ! माफ करो, हवे तारी संगतिथी सयु 
तारी सगतिथी चार गतिमा अनेक प्रकारना जन्म पापी गै- 
रव दुःख भगवा तेयीहु अकीग्रोद्धेमत॒ तो दुःखनो 
आपतरार्‌ छे. 

कम-हे आसा तुं कंड मारो उपक्रार याद करतो नथी. 
दू्जननी पठे मारा दोष स्टंकेम चएचे शुमारमाकंट 
शण नथी ? ॥ ४ प 


आस्मा-दे कमे ! तारा उपकारनी कनी आगर चात ` 
करं ' मारी अनंत शक्ति तारि संगतिधी नाद पमी, 
जड नेव तंकरी नाग्या डे, एफ क्षण मात्र पणं मुखीं 
यतो नयी अवगुण रुप तारी ' मृति ठे माटेदेकर्मे! चेत्‌ 
माराधीदृरजा. ` ^ 
कर्म-हे आत्मा आटन्य हिदस सुधी तु मने मित्र तरिके 
यान्ते दतो, मारामां त॒ तीन र्देतो हती, दखेतनेशु धनुं 
शत्र तरीके जागे 2, कया पूरते तने भग्पाव्यो खे 


८८. 
अने तेथी हे कर्म तेतारी संगतिःत्यागरवा-मयत्न करे छे, 
कम तुं केटी जग्यामां रहे-छ. 

केम-दे आला, ह .चोदःराजलोकमा चश छु. सिद्धस्य; 
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नमां पण निगोदीया -जीवन- हुं क्षीरनीर. संयोगवत्‌ . वहग 
 पदयुं दु. 
, आत्ा-अरे तै. सर्वं जीत्रोने दुःख आघ्यं, तारीः केटी 
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- कम-पोतानी मेले जीवो मारा. विषेः ख्पद्मय. छ, तेषां 
मारी श्री कसूर ? मिथ्या, अभिरतिः कषयः यागा ई 


+ ऋ क ष क ~ 


जीवने वन्यं घ्व, मटे तेनो. जे.नाश. करे, तेनी संगति, माः 
साथी धती नथी. गांड माणस ,अंगारने. हाधमां शा, तषी 

, अने बमो पडे दुःखी. थाय) तेमां .अग्रारानो श बाकर 
, केत्राय ? .पोतानी :भूल मटे-वीजानी.उप्रर केम कराध क्रत 


जोड्ये, दे.आस्मा तुः पग यूने केम. नपुंसकना  दायमरा 
सपडायो छे? | 


॥ 


क 


[य 


+= 


आल्मा-दे कर्म ! तं दार नपुंसकृ-खतपं मने, तवे सखे 
क तेनु कारणके.दु.तारीःसंगाति करव्राथी नपुसुक- -सरण्् 
बनी गेयो छ, मारी शक्ति जागता द. तावे रशन नही 

~ ` कर्म-दे.आत्माः)नो.के हु नदुप्रक दुःतेःपणमने; जः 
तबु म॒रकेर छे, मारे सन्य-एवुखेके तनः जरा. -मात्रः प 

 चसक्वा दे नदी. ` 


† ८९. 


, आत्मा -दे करप ° तार सैन्य कयुनकयुं के? ते मने व्रता 

कम-मार.तेनय अत्यंत छ! रध मानः , माया, सोभ, 
कर्‌! अदेखाई, सा, असल चोरी, षन, आदि मा- 
दै सैन्प्रछः 

भ्यास -( सगर पूते जड विनय, सदील-) सद्र; 
महाराज! अपनी दरपायी दे मरे कमै कटको नोङ्ष करो च. 

सद्दे मन्यात्मा+ कर्मनी सत्तु वलबान ॐ, आत्मा- 
जी शक्ति भगटया, बिना करनो नाश.यतो नयो, कं एवु 
बलवान ठे के, जे कर्मनो नाश .करवा, भयल करे, तेन 
कर्म उलट जीते ठ ज्रि वैराग्य हद्यमा मेः अने सास्रा 
-रिकि वस्तुओ उपरथी ममता षट, मोह उतरे, ल्यार वाद्‌ करम 
जोतवा समर्थं थवाय ठे, ¢ 

भव्पासा-(वे हाथ, नोडीनि के छे) दे सद्शुरु- मदा- 
-राज ! कर्मनो नाश,करी युक्ति माप -कावानोकृषा करी मागः 
अतत्र ॐ जेथी जन्म जरा मरणादिना दुःखो नादा पमि, 

सद्गुर-प्रथम तो देवगुर धरमु स्वरुप जाणदु जोष्‌- 


~. 


अजने स्यार धाद निनोक्त, कथित तच््नी श्रद्धा करकी अन 

मिध्याखने परिदग्ु, आह. कयौ बाद्‌ अन्य धर्म कृत्य 

सेवी भकायदे,. ` -- 

` अन्यात्मा-देकरुणानिये ? देव गुर धरून रप समनावको- 
सद्गु भट्यात्मा "एकग वित्तथी साभ ! अष्टादश 

दोष्‌ दिव दोय तेने देव मानवा, , ते अगार दोपनाः नाब्‌ 
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९ दानांतराय, २ राभातराय, ३ वीयौतराय, * भोगान्तराय, 
५. उपभोगान्तराय, दे हास्य; ७ राति, ८ अरति, ९ सात. 
मरकारना भय, १० जुगुप्सा, १५ शोक; १२ काम, १३ 
मिथ्या, १४८ अन्नान, १५. निद्रा, दै अ्र्याख्यान,.१७ 
राग, १८ द्वेष, ए अदार दोष रीत दोय तेने देव कटवा, एनं 
(विशेष विवेचन करद, 

दान आपवामां, तथा खम छेवामां, तथा श्राक्तेनो उप- 
योग करवापां अने भोग उपभोग करवामां जे जे अतराय। 
या विघ्नोनडेखेते कदी दवमां दतां नथी 


हास्य-दास्य एटरे हसवादिमुखचेष्ठा, परमेश्वरने कदी. 
हास्य आवतुं नथी 
आशंका-जेने मुख होय तेने हास्य उत्पन्न कदाच `थायः 


प्रण परमेश्वर तो निराकार छे तेथी तेमने तो हास्य कयांथी 
संभत्रे ? तो हास्य दोषनोक्षय अगर क्षय नथीतेक्षायथी 
जागी शुकाय ? । । 
समाधान-आ वात अटार दोष रद्ीत संमवसरणमां 
, पेसयनीत.सरीर धारी तीरथैकरनी अपेक्षा जाणवी, भरी ती- 
अकर महाराजने मुख डे, तो पण दाप्य कदापि यथायज नदा, 
मटे हास्य राहेत देव जाणवा, 
ति-पोद्गलिक 'पदाथोनी ' भा्िथी हषं करो, इष्ट ब- 
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स्तवु संयोगथी खुशी यतरं ते देवमां रति होती नथी; कारणके, 
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ष्‌ 
चाद्य पदानि सयोगथी तेमनि कं नथी 
अरति पदार्थोना वियोगादियी देवने अराति उत्पन्न 
यती नधी. 
भय-सवं अरकारमा भयथी रदत सवक्घ देव ठ, मदि 
तेमने आयुधः गदा, विगर राखवानी जरर नयी 
यगप्सा~जुगुप्सा देकने होती नथी, नगरी अने सारी 
वे चनु उपर समभाव उ तेवी प्रथने जुशप्सा यती नथी 
“ शोक-आ्त॑ःयान अने रौद्रध्याननो नाश थवाथीश्री 
चरीतसाग देवने शोक थतो नो मदि शोक रीत देवे 
` काम-वेदनो उदय पण मञ्ुने होतो नयी, पिदुष मा- 
णमु दीना खाख्चीने कदापि देष तरीके केदेशे नदी 
पि* पाखे-अतच्छने विपे तच बुद्धि, सत्‌ ने असत्‌ मा- ` 
नव इत्याद सवं अक्ञान पणाथी याप, श्री वीतराग ठेव 
अद्वार दोप रदति > तेमने केवच्य स्नान सयं समान हृदयमा 
भगच्युं छे तेथी रोकाटोकना भावने यथार्थं जागे छे तेय 
पिभ्यात्वनो नश थयो 
, “ अहान-पूर्वाबस्या सीत रोय त्ते देव कदेवाय नही, दे- 
वमा अङ्ान दुं नथी, कवल्य ज्ञान करी सहीत देव या. 
उबर म्रद, 
निष्ा-निद्रा, निद्रा, द्रा, भचन्या, मचा मेचना,. 
स्त्यानं 
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९२. 
आ पाच भकारनी निद्रामाधथी कोडपण. प्रकारती. निद्रा 
देचमां होती, नथी; तेथी तेमने. पोटरवानी पोहाडवानी . जर 
पटती नथी, ए स्मे अज्ञाने, देव निद्रा रदित स्वस्श्ष 


-सदा स्थिति युक्त-छे, 
अप्रत्याख्यान-देवने विपे अप्रत्याख्यान पण नथी 


रागद्वेष, इष्ट उपर राग अने अनिषटपर. द्वेष सांसारिक 
जीवोने दोय.ॐे पण रागद्रेष.रदीत दत्र डे, देव जो एक. उ- 
पर्‌ राग करे अने वीजा उपर द्वेष करे तो दोषवान्‌ कहेवायः 
अने तेथी ते देव कहेवाय नही, रागद्रेषवाखा जीवो मध्यस्थ, 
होई शकता नथी. ज्यां रागद्वेष स्यां अन्नान, माह वस दछः द- 
चने तो सवं जीबोपर सपदृष्टि होय.छे 


आहका-जे देवमां राग. नथी ते देव पोताना ` -भक्त- 
उपर राग राखे नकं अने श्॒ओनुं खराव करके नही, व्यारे. 
एवा देवन ध्यान करवाथी शँ हित यई उक, ! । 


समाधानहे भित्र राग द्वेष जने दाय.ॐ तन्‌ कराध, मान 
माया, रोभ, पण देय छे. अने करधथी, अन्प्रजीचून - चात्‌ 
पण करमो षडे छ. पोताना भक्तोने सुखी. अने .पोतान. नद्‌ 
, भजनाराओने दुःखी-करवा, ता पड्म -समभाव दूबमां. श 
--रीते की श॒काय £ अने दया पण-स्ली रीते कदी क्नाय) मर 
देवनामां राग द्रष होता नथी, देवना गुण ओरखीने - देवन, 
जे स्मरे ॐ, तेने तदनुसार ते युणोनो लाभ यद. शके ठे. अने 


[4८ 


द न 


= न 1 ~ ५ 


दरेवना इपर जे देष "करे 2, ते द्वेषौ पति कपिषौ भारे थाय 
छै अप्रिनी पातत जनार जन उपर अध्निने राग नथा अनं 
दूर रहेनार उपर्‌ द्वेष नयो, अध्रिने सेववायी शीतता नाञ्च 
"पापे अने दूर रटाथी तादरुगिे एषां अग्निने कंद 
राग दरेषतुं मयोजन नथी, चार वादी कर्मनो नाश करनार 
भगतन रान द्वेष होता नथी, तेयी ते वीतराग कठेुय ठे 

स्वन कर्मानुसार मारी अगर नारी बुद्धि उत्पन्न 
याप के यदुक्त, 


ग्रोकाः 
यथा यथा एवं कृतस्य केमेणः 
फरं निधानस्यमिवाऽवतिष्ठते ! 
तथा तथा तन्‌ प्रतिपादनोदयता । 
प्रदीपस्तेव मतिः परवर्तते ॥ १॥ 


` उत्था अनादिकार्थी आसानी अवस्यीति ठे जीने 
बनाबनार फोड़ नयी, जीवोने अनादिकाठ्थी कर्म लाग्यु छ, 
अनेते कर्मयी आत्मा चार्‌ गनिमा भणे ठे, अने प्रमावमां 
रणतो पोति कर्मनो कत्त वन 2. परवम्तुना सयोग आत्मा 
अशुद्ध परिणतिने पारण क्ररतो रना भव अरपमणक्रेखे. 
जौपरोने बनात्नार नथी दक जीव मनि आद कर्मं ा्मात, 
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१ ज्ञानावरणीय २ द्लनावरणीय > वेदनीय * मोहनीय १आ- 
-युप्य ६ नाम ७ गोच्करम ८ अन्तरायकमपु ८ आ कम दरेष 
जीवने क्षीरनो संयोगवत्‌ खाग्यां द. जो कोट खेदाना मोगा- 
ने तपावे ठे, स्यार जम. खेढानो सखचोग थर जाये, 
सर्वत्र अथि गोखामां व्यापे छे, तेम आप्माना अंख्यातपदशे 
कम लागु ठे, ते कमं अने आत्माना प्रदेशो, चर्म चश्ुथ 
देखी शकाता नथी. ज्यारे विश्रि ज्ञान भाप्त थायदटे, स्थरे 
कमं तथा आत्पाना स्वरूपनो सातातकार याय डे, कमना 
श थतां जीव परमात्मास्पे थाय डे, एटले उच्छृ ख स्श्य. 
यढ निम अनंत स्वशचक्तेनं खामी आला तने प्रमासा 
सद्ध) बुद्धः इष्वर; परम॑न्वरः धिय, असु; महादव आदि. 
नामथी व्यवदराय छे, मु एक नयी पण जेरला कर्मं खपा-` 
वीनि मोक्षमां जाय, तेरद्य सवं परथ तरीके कटेवाय डे. एक 
अरु नथी, पण अनेक प्रयु सिद्धदडे. एकमां अनेक, -अने 
अनेकमां एक एम सिद्ध मगवंतेनी मोक्षस्थानमां अवस्थीति 
ॐ. कदापिकाने ते मोक्षस्थानमांथी अदं पाछा आवनार नथी. 
 -पवाहनी अपेक्षां अनादि अनन्तम्‌ भगे सिद्धोनी स्थिति छ. 
महावौरभगवान्‌ आदिनी अपेक्षाए सादी अनंत भागे स्थिति, 
छे. अततीतकाठे अनंत जीवो सिद्ध यया. कोड तीथकर पदर 
-पामी सिद्ध थया, कोड्‌ सामान्य केवगी थद्‌ --सिदध थया; . 
. ताथंकर्‌ पण अत्तातरकारे अनत थया अनं दारु महाविद्द 
-सेत्रमां सिद्ध थाय छे, अने अनागतकाक्रे सिद्धं ये तोषण | 
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संसारी नीवोनी सर्वनी युक्ति यवानी नाहि. अभय जीवोनी 
कदापि भक्ति थश नही. श्री तीर्थकरभगवान्‌ देव तरीके नाणवा- 
शरी तीर्यक्रमी बाणी पात्री रुणगरटी चेय ठे, "चेन्नो 
रतिश्रय करी युक्त श्रो अरिदति मगवान्‌ दोय दे. आ जपनूने 
अनावनार कोट नथी जगत्‌ अनाष्टिकायी ठे मोक्षनी ्थिनि 
पण अनादिकारनीथी ठे, उव्यार्विफ नयनी अपिक्षाये न्योक 
अने अन्टोकर शाश्वतो छे जीवन, अजीवतत्वादि नयतत 
चण शाश्वता > सारश्च फे नवतत्यनो रोः दीस स्वस्वश्पे 
करी नादा थतरानो नथो, नग्कस्थान पण रोकनी अंदर आन्यु, 
देवन्योक मसुप्यलोक एण लोक्राफाशनी उद्ररं आच्यो.ते 
सर्वरी विरेष दङीफ़त संपयणी, केनषमास, जवुद्रौप प्त्ती- 
यी जाणप्री, आ दुनीयामां अनता जीषो ठे. कोट ण्म कटेन 
कै परपरासमाना अन्न तरीके जीवो च, तेतं क्ट साट्‌ >, 
देके जीरो परमात्मा स्वस्पे 2, फोर्‌ मोक्षं स्थान मानना 
नथी ते अ्ानीओं > सिद्ध श्निला उपर मोक्षा जीयो, 
तेमने परमात्मा सिद्ध मगवन्तो क्डेदे, न्पा तेभो भर्मन्‌ 
मृश्व भोगवे छे 
मरश्न-मिद्ध भगवनोपां कवु सुख चमे} 
उनग-मिदोनुं सुख सृखेयी फटी दकाप नेप नयी, 
कोऽ अद्वानी भीय बादापा रहन दनो, स्यां कोई नग्नो 
राजा अद्री चदय; पेना भिर रानानी आगताम्वापमता करी. 
गजा भिदना उप्र ममन सट तेने पोताना नरमा र्‌ गवो, 


. २६ 
त्यां चत्रीश 'पकारनां भोजन, सारी सारी सुवा बस्ते वन्णइ्‌- 
ओ, अतेक .जातिनां - शाक, अनेक जातिना मेवा, षोडा गा. 
डीमां दैसंवानु, अनेक प्रकारनां वस्याओञ करेखा नाच जोद्‌ 
भेह षणो सुखी यथो; पौदगलीक युखनी वाकी रदी नरी, 
एक 1देवत्त मिहना मनमां विचार ययो के "“ हुं मारा- सगा. 
व्ाखंने मदं ?? ते वात राजाने कदी पोते ने अटवीयां रहती 
डतो त्यां गयोः स्वे भिदो मेगा यया . पेखा ` भिटने तेओञ . 
प्ख्युं ' कहो महद्‌! त्यां तारे सुवाचं केव खख इतं ? वग- 
ममां द्रष्टान्तना अभावयी पोताना हांथनी दथेटी वताकवा 
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खाम्या; खार जवां गाड गाठ खावानां वस्तुञ इता, स- 
पणं तेलु वणेन. पण थट्‌ -शके नही. तेम दृष्टान्त आरी समजावौ 
यण शकराय नटी तेमं सिद्धं सुख स॒खेथी शकाय तेम नथी 
अनत सुख सेद्ध भगवत मोगवी र्या ॐ, आठ करम खप्यायाः 
आठ गुणो सिद्धना जीवोने उत्पन्न थाय छे. यतः 


नाण च दस्णं चेव अन्वावाह तर्हव सम्मत्त । 
असय एई अरूवी, अमुर रघु वीर्यं दवं 11९ 
ज्ञाना वरणीय कमना नाकच थवाथी अननन्तज्ञान यण सवाभा- ` 
विकगुण सिद्धने उत्पन्न यया केः. दर्नावरणीय कमना क्षय 
अवाथी अनंतदशन भेगय्युं छ ज्ञान ए विशेष. उपयाग आ- ` 
. स्मानां 2, अने दशन ए सामान्य उपयोग आत्मानां छ. ज्ञान 
साकार उपयोग तरीके ठे, अने दशन निराकार उपयोगे ख 
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जाणत केदनीय कर्मनो नाक यवाथी वाधा पीडा रीत अष्या- 
ध श्रु उन्न थयुं छे. जगे काटमानां देवतानां अने भनु- 
प्यना पौद्गलिक युस मेगा करीए ततो पण आदिक गख 
ना सेनी घरोवर्‌ नथी, प्।दूगलिक सुख विभाविक छे, अने 
लिक सख स्वाभाविक ॐ मोहनीय कर्मना नादवी क्षावि- 
क सम्यक्त्र सिद्ध भगयतने डे, चरि गति जदुष्य सादि 
सान्त मामे ठ आद्युष्य कमनो नाथ ववाथी चिद्ध मगवेतने 
अक्षये स्यीति प्राप्न थट्‌ ठ. पोक्षमां गएरो जोष स्याथ कोई 
एव्र संसारमा पाजो अवतो नवी, मोकमाजी चवचाना नथी, 
प्रकषनी गति पाम्या वाद जन्म धारण करो पडतो नथी, , 


, अश्व-मोक्षमा गयाव्राद सिद्धना जीवो अदी श्चा का 
फथी आवत्ता नथी, मोक्षमानी मनुप्यनां दु ख कापया अर 
अत्रितो कपी हरफत तमने थाय? 


उत्तर-पोक्षमां गयावादे सिद्धना जीषो निष्किय थाप 
छे, मुख्यताप आत्मानो अक्रिय गुण छे, पुद्गर सवधथी 
आत्मा सक्िय हतो किंतु मोक्षमा गयावाद निष्किय जला ` 
हयं छ, तथ त्यांयौ अद आधौ श्रकता नथी, बीजानांँदुख 
देखने भरी अव्रवानीं मर्जी पण यती नयी, फारणके इ- 
रमो नादा थयो ॐ, नित्य सिद्धना जीवो गमनागमन ` 
कदी शकता मयी. गमनागमने करनारने तिद्ध भमरत 
कृ्राय नदी | छ 
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प्रश्न-सिद्ध अनंत. शक्तिना - धणी ठ तोः शं -अदीं आकः 
चानी ज्क्ति नथी ! । ५ 
 उत्तर-क्िद्धना जीवो आसानी अनंत शक्तिना-धणी ' 
छे. पोताना गुणोना.स्वामी छः किंतु पुद्गलना खामी नथी 
पुद्गर चछ ठे. पुद्गर चटन शक्तिवादं छे आत्मा चरन 
शक्ति रहीत ठे. ट्टे अच ठे, गमनागमन रहीत छे, कर्म 
खप्यावाद पुद्गर अथात्‌ द्रव्या संवध इुट्या वाद आत्मा स्व- 
स्वर्पनो भोक्ता थयो, निप्करंकी थयो. चलन स्वभाव पुद्म- 
नो हतो ते टव्धये। तेथी अचल ययो, आववा जवानी शक्ति 
रहीत सिद्ध भगर्वतो छे, परद्रव्यनी शक्ति सिद्धोने नहीं दा- 
वाथी कंड्‌ क्षति नथी, अचर एवा सिद्धो अदी आवी. शकता 
नथी, रागदरेषं रहीतने ममनागमनन्ं प्रयोजन नयी, अनः ते- ` 
सने मथनामपन वीरक्ुख नथी; मोक्ष. स्थानमां आकाशगाः 
भरदेशो अवगारी- स्व -स्रूपे रद्या-छे अने अनंत चख भोगे ठे, 


क, अ 


चकरीयोनी पेठ य॒क्तिना जीदो एकः ठेकाणेथी . बौजे- 
टेकाण गमन करता नथी. स्वामी दयानंद सरस्वती करे ठे के- 
जीव युक्तम केटलोक का रहकर पील: खोर आता दे. 
सूज्ञो ! आ वाक्य वध्या पुत्र समाने, जे केर्मथी सृफायतें 
. पाडा संसारमां आवता नथी, भगवद्गीतामां पण क्ष्यं छेके 
यदगखा. न निवतेन्ते तद्धाम परमं पदं ! जे स्थान प्राप्न -करीने 
पुनः त्यांथी `जीवो कदापि संसारमां आक्ता नथी; ते 


सुक्तिया परमपद के, दु खजन्मपरीतदोषमिष्या 
ानानाप्त्तसोेच्तरापयि तदनन्तरापायादपचगे. । न्यायद> ॥ 
-मिथ्याह्गानना नारी दोषनो नाश्र धायदछे, रागादिकर 
दोपना नायी संसारा जे पररत्ति वाय छेतेनो नाञ्च पामां 
दशनो पण नाश शयदछे तदत्यन्तपिमोप्ोऽपव्ग तेद्‌ 
खादिकनो अत्यंत नाश यता आत्मा पोते खक्चान दर्न 
चारिजादि गुण क्री प्रफा्क थाय अने शरीर संगदु 
करी सिदध श्रिखानी उपर वास फर, तेसु नाप अपयगं या 
मोक्ष नाणु. दु खनो नाश धत्राथी अनत सुगं सिद्ध भगवान्‌ 
मओगत्रे ठे एक प्रदेशे अर्न॑ता सिद्धोनी अवगाहना > पाच्च. 
मादे मेगा छीन रया 2, सिद्ध भगपेतो अनंत डे, रागादि- 
कनो नाद्र यवाधी पुव रदेगपा समी दृस्कत नती नीः 
शकन ठेकाभे स्रं युक्तेना जीवो शी रीते माई धके 
षका टकी शक्ती नयी. कारण के-ष्क ओरडामा पके दीयो 
करीप छीषएु तेम स्या वीना दजार दीवा करीए सोपण दीना- 
अनो प्रञमाश्च परस्पर राधा कर्या विना तेर्न जग्यामा माह 
रटे पृण हरकत आरती नवी, तेम सृक्तिना जीने पण 
निराकार रोचाथी पोक्षस्यानमां अवाधरापणे मेगारहे 
सिद्ध भगवतो त्या स्या चना लोकालोक्ना भाप्रने जाणे ठे, 
कोड पण वस्त तेमनायी खानी नयी 

ह नाम कर्मं पपाथ सिद्ध भग्नो अरूप पद पाभ्वा 
छे, पंच धगर छ संवरयण, ठ संस्यनिः तण योग बाद्रिथी 
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रहितं सिद्ध भगवंत छे, गोज कमना नाशथो सिद्ध यगत्तने. 
अगुरु ठघुगुण उत्पन्न थयो छ, अंतराय कर्मना नाशथी अनंत . 
गुण स्वसर्ताए र्या वताते म्रगय्या छ. अनतशाक्त युक्त, 
थया, दानांतरायना नायी अनंत गुण दान पोताना आत्माने 

माप्त यदं छे. छामान्तरायना नाश्ञधी अनंतयुण लाभेन मप्र 
थड्‌ छ. मोगान्तराय तेमज उपभोगान्तराय तथा वीयातरा-. 
यना नाश्रथी स्वाभाविक रुणो प्रगट्या छ. सिद्ध प्रमातस्रनि. 
केक प्रदे ज्ञान दशन चाश, वीयादि `अन॑तण प्रगट्या 
छर. सिद्धना जीबन समय अनन॑तानंत नवा नवा ज्ञेयनी वतना 
रूप पय(यनो उत्पाद्‌ व्यय थद्‌ र्यो छे । अने गुणतो धुचता 

शरुचवपणेज वर्ते छे. तेणे करी समय सप्रय अनंत मृख. {सद्ध. 

परमास्मा भागव छे. 


५. 


आठ पक्ष करा सद्धं स्वस्प, 


। ज्ञानादिक अनंतयुण सिद्ध भगवानने पगयया छ, ज.स- 
दग्काठ- निस्य श्ञाश्वत्तापणे वते छे, ते माटे सिद्धने निलय क 
 हीए तथा ए ज्ञानादिक अनंतगुण जे सिद्धने पगय्या छेतेने 
वेष. अगुरुकघु पयाय सयय सपय दानि रेद्धिरूष उपज ' 
विणसबो.करे छ. ते पाटे सिद्धने आनित्य पण केवाय- ओं . 
-रुषभ या श्री महावीर एम .एकवुं ग्रहण करतां तो सिद्ध एक 
' छ, तथी - सिद्धने एक कटीपः. तथा यण पयोय'तथा पदेश ते 
. सवं सिद्धने यनेक छे, महि अनेक.पण कदीषए; तथा ए सव. 
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गुण प्यीय, तेथा परदेश अनेकं छे नेमा परण पोतापणे ते सिदध, 
एफ पते ठे, मटि अनेक्परा एक सिद्ध कदीए. अने एक सि- 
धमां अर्नतागुण, अनंता पर्याय, तथा असंस्यात परदेश >. 

अष अनेक परण कए सिद्धमा सत्‌ अपतत्‌ पक्ष खवद्रव्य, स्व- 
सत्र, स्वकाख, अने स्वस्वभावे करी सिद्ध सत्‌ ठे, अने एर- 

दव्य, परपेतर प्रकाल अने परभवरे करी सिद्ध असत्‌ उ, 

सिद्धना खद्रव्य ज्ञानादि गण जाणवा; स्त्र ते पोताना 
अर्यात्‌ परदेशस्प क्षेने अवमारीने रद्या डे ते जाणवु, तथा 

स्वकार ते पोतानो अगुररघु पयय सर्वं॑ग॒णोमां सिद्धने 

हानि द्धि रुप उपजवो व्िणसवो फर छे ते तथा सखष्ठमाषर 

ते पोताना गुणप्रयीय जाणवा ए स्ररव्यादिक चार तेणे करी 

सिद्ध परमात्मा सत्‌ ठे, अने परद्रव्य, प्रसेन, प्रकार, अने 

परभावं सिद्धमा असत्‌ पणं 3 तेणे करी तिद्ध अमवत्‌ ना- 

'णत्रा, अन्यथा नरी. = ~ 4 


सिद्धमां वक्तव्य अवक्तव्य पल करे ठे, सिद्ध परमा- 
त्मामा अन॑तागुण छे, तेमा जेरा हेण केवी भगवानना 
अरुप्यामा अयि तते वक्तव्य जाणवा अने कदेवामां न अवि ते 
अवक्तव्य जाण्वा ए आट पृक्षथी सिढे भ मवाननु स 
रूप बताब्यु, । 


" वे सहभगीयी सिद्ध परमारपातु स्वरुप कहे छे, , 
भमर स्याद्‌ अस्ति, स्याद्नास्ि, म्याद्‌ जन्ति, स्याद्‌ 
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अवक्तव्य; स्याद्‌ आसति अवक्तव्यं, स्यादनाक्ति अवक्तव्य; 

स्याद्‌ अस्िनात्ि युगपद्‌ अवक्तव्य. ४ 
१ स्याद्‌, अग्यय -अनेकत मागेद्योतक ` छे, अनेकात 

- पणे सर्वं अपेक्ष्य करी ( अस्ति ) छतापणुं तेने स्याद्र अत्ति ` 
-कहेवामां यत्रे ड, एटटे सिद्धय सखद्रव्य ते पोताना गुण ष- 
यायनो समदाय, खक्े् ते पोतानां असंख्यात पदेश, खकरा 
ते समय समय उतुपाद व्ययनी बतेनारुप जाणवो, अने स्वभाव 
ते अन॑ ज्ञान पयाय, अनंत दशंन पयाय, अनेत चारि प- 
याय, अनंत अगर रघु प्याय, तेगे कसं सिद्धने अस्तिपणुं 

मटि प्रथम ए स्यादस्ति भगे जाणवो, 

२ वीजो स्याद्‌ नास्ति भागो कहे छे, िद्धमां फंट्रन्य, | 
परक्षेत्र, परकार, अने परभाव,.ए चारेनुं नास्तिपण्युं छ "तथा 
करी स्याद्नास्ति भागो जनाणवो | 

३ स्याद्‌ जस्तिनास्ति-सशणे करी अस्ति छे अने प्रर-. 
` गुणे करौं नास्तिडेषएवे मागा 1सद्धने एक सप्रयखःजे. 
: सभये सिद्धने स्वगुणनी असिं ऊ तेदीज समये सिद्धने परग 

णनी नास्ति.छे, तेथी ` सिने अस्तिनास्ति ए वे'एक स- 
-मय्मांन छे, । 
४ स्याद्‌ अवक्तव्य, नामे चोथो भागो कटे ठे, सिद्धमां 
स्थाद्‌ अलि नास्तिएवे भंगा एकज -सभयमां डे, परंतु 
-स्याद अस्ति एटदुं वचन केतं असंख्याता समय खगे. व्यार 
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{बाद स्याद्नास्ति नामे वीजो भागोकद्यो खे जे समये 
अस्ति भागो ` क्यो ते समये नास्तिपण॒ <कटेकामा न आवि 
अने नास्ति केता तेन समये अक्षिखन आन्यु तेवारे 
~स केतं नाल्तिपणानो पृषावाद खगे क्वा नास्ति 
, क्रेता अस्तिपणाने मृषावादं रगे पएप्र एक समयमा, बे च- 
चन वोस्या जाय नदी, एक अक्षर ` वाखा असरू्यातं समय 
थाय दे त्याखादग्बीजो अक्षर .वोंरवामा अवि ते मदे अव्‌ 
क्तस्य भागो जावो 
५ स्पाद्‌ अदि अवक्तव्य-सिद्धमा 'पोताना अनत गु- 
णोतु आम्तित्वं ठे त पण वचनथी'कडी कशषकाय नदी, सिद्धना 
अनत गुणों आस्ित्यपणे छतां अवक्तस्य छे, मदे स्याद्‌ आसति 
अवक्त्य नामनो पाचमो भागो जाणवो, 


६ श्याद्‌ नास्ति अवक्तच्य-देड, चक्र, पट, धट, पणय, 
पाप, आश्त्र, घमास्तिकाय, अधमास्तिकाय, रार, आकाश्चा- 
म्तिक्ायः भद्रि द्रव्योना गुणनु सिद्धमा नास्तिपणं रघु 
प्र्रव्यना , अर्नतगुण परयाथतु सिद्धमा नात्ति रणं 2, ते 
मरं वचनधी री श्रकाय नदी, सिद्धमां अनत परथमं ना- 
सिख रघ 2 खतं अवक्तव्य ठे, मदे स्याद्‌ नाकि अगरछव्य 
नानो उद्टौ भामो जाण्त्रो. ध 

७ स्यादम्द्येव स्यातनास्त्येन स्यादकक्तव्यम्‌-मिद्धमां स्- 
द्रष्य, स्वेश्र, स्वकाल, अने स्वभावनी अपेक्षाप्‌ स्वगुणोनू 


१८४ ` 
` स्वसमयमां आसति रं ठे, तेज समयमा परद्रव्य, परकषे्र, 
परकाड, परभावथी ` परद्रव्यतुं नास्िढ रदं 2. एक समयमां 
ते वे धमनु युगपत्‌ प्रतिपादन कवं असमथं ठे, युगपत्‌ स्वरूप 
कथन करवाम) आन्तित्व) ना्िखनुं एक समयमा अपि 
ग्रहण वचनथी थाय नी, मदे स्याद्‌ -अस्त्यव स्याद्‌ नास्त्येव 
- युगपत्‌. अवक्तग्यम्‌ नामनो सात्तमो मांगो जाणवो. 
ˆ: नित्यानित्यादेकनी सप्तभ॑गीथी सिद्धं स्वस्प' कथन 
करे ठे. स्याद्‌ नित्यं, स्यात्‌ अनिलं, स्यात्‌ नित्यानित्य, 
.-स्याद्‌ अवक्तग्यम्‌, स्याद्‌ नित्य॑अवक्तव्यम्‌, स्याद्‌ . अनित्यं, 
अवक्तव्यम्‌ , स्याद्‌ नियानित्यं य॒गपत्‌- अवक्तव्यम्‌, | . ` - 
स्यात्‌-अनेकान्तपणे सवं अपेक्षाए निरयः  काश्वत पण 
वत्ते छे तेने स्यात्‌ नित्य भांगो कद्िएः भरी सिद्ध भमवानने 
ज्ञानगुणना छता पयाय अनंता, दश्चेन युणना छता पयाय अ- 
नता, चासि युणना छता पयाय अनंता, एम अनंता छता प- 
यौय अनंता एम अनंता छता पर्यायत सिद्धने विषे सदाः 


कार शाश्वता नित्यपणे वते छे मटे स्यात्‌ नित्य भागो 
अयम जाणवो, | 

श्री सिद परमासने अनंता छता पयाय मगटया छ, 
ते.एकंक पर्यायने विषे अनंता-सामथ्यं पर्याय रुप जेयनी. वतना 
समय समय धड़ रदी छे. एटखे अभिनव पयाय उपजवं अने ` 
पुव 'पर्यायतुं वणसं :थाय छे, मि ए सिद्धमां आनित्यपर्णं . 
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जाणवु 'तेधी स्योत्‌ अनित्य रुप बीजो भागो कयो 
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३ सिद्धमा पूत्रो उता पर्याय नित्य छे, अने समर्ष्य 
पर्याय आनित्य छे, छता पर्याय, अने सामर्थ्यं पर्याय एवे 
पयाय सिद्धमा एक समये सपि र्या उ, महि स्यात्‌ नित्या 

` निस्यं नामनो जीजो भागो जाणें 

४ हिद्धपरा निस्य अने अनित्य एवे भागा एके समयमा 
छे. किंतु स्याद्‌ नित्य पटु केता असस्याता समय रगे, 

-स्यारकाद्‌ स्याद्‌ अनित्य भागो करेवा, निल कथन समये 

- अनिरेय पणु नाच्यु अनिल कयन सप्रये नित्यपणु नायु, 
"एफ समयमे जिषे बे भागा कदेचामां आवि नरद मरे अवक्त 
च्य मामन चोयो भागो सिद्धमां जाणवो वचनथौ अगोचरं 
पटले वचनथी करी श काय नी तेने अवक्तव्य कटे छे 

५, ६, सिद्धमा अनत छता पर्याय नित्य छे. ते पण 
अवक्तन्य छ अमत सामर्थ्यं पर्याय अनित्यते प्रण अव- 
क्तव्यदे 

। ति 

७ सिद्धमा निस्थानिन्पपणुं युगपत्‌ एक समयमा छ, पण 
चचनथी अक्क्तन्यं ॐ मे स्पात्‌ नित्यानित्य युगपत्‌ अवक्त- 
-च्य नामनो साततमो मागो जाणचो 

बी सिद्ध परमातमाना एक अनेकनी सप्रभ॑गीओ कर- 
बी यथा स्यात्‌ एके, स्यात्‌ अनेकः, स्यात्‌ ए्कनिकं, स्यान्‌ 
, पवरक्तन्फम्‌ , स्यात्‌ पु अवक्तव्यप्‌, म्यात्‌ अनिकम्‌ अक्त 
च्यम्‌, स्यात्‌ एकानेक य॒गपत. अवरक्तय्यम्र्‌ ए रीते एकः अनेकः- 


- १०६ ' 
नी 'सप्रभगी्ी सिद्ध स्वरुप जाण्वु, 
चच सिद्धमा स्यात्‌ सत्य, स्यात्‌ अस्य, स्यात्‌» सत्या- 
सत्यं, स्यात्‌ अवक्तव्यम्‌ ; स्यात्‌ सत्‌ -अव्रकतव्यम्‌, स्यात्‌ असत्‌ 
अवक्तव्यम्‌, स्यात्‌ सत्यासत्यं ` युगपत्‌ अवक्तव्यम्‌ ए रोते सत्‌ 
असत्‌नी सभ्रभगीयी सिद्ध्‌वं सररप जाणद 
चनी सिद्धमां-स्यात्‌ भव्य स्वभावं, स्यात्‌ अभन्य स्वभावं, 
स्यात्‌ भव्यामव्य स्वभावं; स्यात्‌ -अवक्तग्यं, स्यात्‌ भव्य 
स्वभावं अवक्तव्यय्‌; स्यात्‌ अभन्य स्वभावं अवक्तव्यम्‌-स्यात्‌ 
-व्याभव्यस्वभावं 'युगपत्‌ अवक्तव्यम्‌. ए रीते गुण पयोयनी 
सिद्धमां सप्भगो जाणवी, 
"बरी सिद्धमा-स्यात्‌ शणं, स्यात्‌ ` पयायं, स्यात्‌ गुण 
“पर्यायं, स्यात्‌ अवक्तव्यम्‌ , स्यात्‌ गुणं अवक्तव्य, स्यात्‌ पयौयं 
अवक्तव्यमू, स्यात्‌ गुण पयोयं यगपत्‌ अवक्तव्यम्‌. ए रोते यणः 
पयायनी सिद्धमां सप्भंगो जाणवी 


नाम यक्ती सिद्धने एक ~करीए, केर की ` सिद्धने असं- 

` र्य -प्रदश्शी कए. .सिद्धने एकेके प्रदेश अन॑ता गणो" मगब्या 

छे, असंख्याता अदेश छे. अने गुण अनंताः ठे, -मारे 

असंख्य अनंत कए, सिद्ध. प्रमात्माना एकक. गुणमां अनता- 

“अनंत 'पयोयनी : बतेनारप.-जाणवी. ते अनंत -अनत भंगी 

"कीर; सिद्ध परमात्माना एकेक पयोयमां ` अनेतो धमे -पगटयो 
` छ तु अनेत-अनेत. धमरूप भंगी :जाणवी 


। व: १०७ 
* पथम सिद्ध एवं भाम ते नाप सिद्ध-श्रीर मध्येयी त्रीनो- 
"भाग घटादी वे भाग शरीर भमागे आत्पप्रदेशनो पन करी 
आकराग भदेशोन अवगादी रा > ते.स्थापना सिद्ध, चोदमे, 
तेग्मे गुण टमि वर्तेते द्रव्य सिद्ध जाणवा, कर्मक नाश्च 
करी हान, दुरश॑न, चासि, चीरी अनत गुणोवडे करी निभेन 
स्र अनत गुणो जेने आविभविरपे यया ठे एवा सिड शिटा- 
नी उपर्‌ मोत्षमां विराजीत परमास्माओनि भाव सिद करे ड. 
{सिद्ध भगवान्‌ पोताना आसाने अनंतक्नान अनतदर्शन, अनैत 
चारि गुणरप दान आपि छे मटे सिढ भगवान्‌ने दानी पण 
के्रीए संसाररुप नगरमा भपरतां थका सव्रररप रत्नी साम 
पामी आठ, कर्म द्रे करी अनादिकाटथी आन्छादित चद्‌ 
गण्ड, अने सत्ताए ररः ज्ञानदर्भ॑न चारप धननो छाम 
* मेरव्यो, प्रादि तपने खामवान्‌ कए दानातरायना नाश्रयी 
दानी अने ऊामान्तरायना नाश्चथी रभिगान्‌. सिदध भगवान्‌. 
थया. क्षिद्ध ईतरिय सुखना विकाररुप भोगथी रहित ठे, मे 
सिद अमोगी नाणत्रा सिदध भगवान्‌ मन बचन कायान योग 
गित ठे. मरटे तेमने अयोगी जाणवा, स्रीवेद, पुरषे, 
नपुसके शषत सिद्ध ठे भरट तेमने अवेदी नाणत्रा सिटनाः 
पृक गुणने श्वि अनतानत पयौयनी समय समय उत्पद्‌, 
व्प्रयस्प न्रा नया यनी बतेना वदू रटीकतेगे करी मिद्ध) 
परपान्पा पय समय अनतत सुम्ब भोगे दे, ते पटे मिदने 
भोगी माणवा नादि -ह्वदपयायरप गुण ङी प्षिद्ने 
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उपभोगी जाणव्रा. एर छता पयायरूप गुण वारवार फरी- 
फरीने एना ए भोगव्यामां आवि मरि. तथा सिद्धना सामथ्ये 
प्रयध्य सरमय समये नचा नवा ज्युनी चतेनाए पर्टाय-छे ते 
माटे समय समय नत्र नवं अनतं सुख भोगे छे. 
सिद्धन ज्ञान दशन चारित्र अने बो्य ए चार गुण तथा 
अव्यावाध, अमूर्त, अनवगादहक, ए चरण, पर्याय नित्य ठे, ते 
'माटे ए नित्यस््रभाव कटीए, अने एक अगुरु पर्याय सिद्ध 
भगवान्‌ने सवं गुणमां उपजवा विणसवारप दानि वदि कर 
छेते मादे सिद्धनो अनित्य स्वभाव पण नाणवो. द्रव्यास्तकि 


द ¢ __ = (९ ५ यास्तिकः 
, नये करी सिद्धनो निस्य स्वभाव जाणवो, अने पयायास्तकः 


"नये करी सिद्धनो आनित्य स्वभावं जाणवो. स्वज्ञानादिक्ष गु- 
"णना कर्ता तथा-भोक्ता सिद्ध छे, पेदगरिक वस्तुना कती 
तथा भोक्ता सिद्ध नथी. जे स्वभाव प्ट ठे तेने भव्यस्वभाव 
कटे छ. अने जे स्वभाव्र पटतो नथी तेने अभन्यस्वभाव कंद 
छर. आ वे भकारना स्वभाव .सिद्धमां छे, सिद्ध भरवानने ज्ञानः 
दशन, चारिजादि अन॑तगुण मगर्या छ. तेनो कोई काटे नक्ष 
..थवानो नथी, एरङे ते कोई कारे पट्टि नदी, ते मे तेनी 
अवेक्षाए सिद्धमा अभव्यस्रभाव जाणवो. सिद्धमां एक. अगुरु 
खु पयीये करी अन॑तगुणमां यानि इृद्धिरुप समय समय व्य- 


, ` योत्पाद्‌ थाय छे, तेनी अपेक्षाए -सिद्धमां भव्य स्वभाव जाण- 


चो. ग्राहक अने -अग्राहकं स्वभावे करी - युक्त सिद्ध . भगवान्‌ 
छे, सिद्ध परमात्मा श ध्यानाभिए करी सर्व कर्मं -बायी 
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भम्प करी पोताना स्दस्पु रहण करी खोकने अग्रभागे जट 
अनेतयरुखयं रण कयं छे, पोताना गणो ग्रहण कर्या ठे ते 
मारे धिद्धपा ग्रा्क स्वभाव जाणवो अने पदो सारा. 
मोहनीय करम वद वता हता त्यरि समये सपये अनतकर्म, 
दीक ग्रहण करता हता तषी हार नियर मरि तेनी. अपे- 
कभ अप्राहक घमा नाणयो ~ 

सिद्ध प्रमाता सकलकर्म खपायी पोताचु खस्वरप मगर . 
करी रोकने अते सादि अन्ते भागे तथा जवराहनी अपेत्नाओं 
अनादि अर्नेतमे भागे जे आकान मदेरर्प केत अवगाह्य रघा 
छे, त्पांधी कोई कारे एद पदे यरी अन्य प्रदेशे जु न्वी 
ते पाटे स्थिर स्वभाव कटीए, अने अनैतगुण सिद्धम भगद्या 
छ, तेनो कोई पण कारे निनाद नथी तनी अपेक्षा पण 
शिद्धने स्थिर खभाव जाणयो, अने सिद्धमा पर्यायतुं समये 
समये पररणपणुं ठे टले पर्याये कसी हानीष्डी थाय ठे ते 
प्तिडढ परमात्मानो अभ्थिर्‌ म्वमाउ नाणव्रो क्रोव रदित, मान 
रदित, माया रहित, सोम रहिते, हा्यरदित, अगति रहित, 
रदित, राग रदित देप रदित, मोद रहित, भिथ्याल रदति, 
पाच प्रकारना शरीर रहित, छ संययण रदित, मरन रहित, 
वचन रदित, टेश्या रादित, निद्रा रहित, काम्‌ रहित, इरि 
रहित, सिदध भगान माणवा, 

सिद्र परमासा निराकार 2, मतय छे, अखड दे, अन्नर्‌+ 
अनक्षर) मकर, अग्र जमर, छोकाटोक च्ञायकः) मकनप; 
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सजिदानंद स्वरुप, स्वप्तनवंत, खक्ाटव॑त; सवभाववत, द्रम्या- 


स्तिकनयापरक्षयाः नित्यः . प्ोयाप्तिक्नयपपिक्षया अनित्य, 
गण पयायपणे निद्यानिःयः स्वसत्तावंत) परस्ता रार्ति, पच. 
द्रव्यथी भिन्नः स्वस्वभावना कत्ता, पर स्वभावना अकत्ती, अ- 
पर, एक, अनेक, अनत गुण, करी विराजमानः सिद्ध भगवान्‌: 


छे, जेणे एक सिदधयुं स्वरुप जाय, तेगे अनत सिद्धतु सररप जाण्यु 


एक सिद्धतुं स्वरुप जेणे जाण्युं नधी तणे अनतत सिद्धनु खरप ` 


पण-जाण्युं नथी. ए स्यादराद्‌ मामे रदस्य ठे. यतः एकोभावः 
सर्वेथायेन दृष्टः मर्वे भावाः सवेया तेन दृष्टाः इति स्याद्राद्‌ 


५ + 


म॑ज्ा अनेकान्त मार्मनी वटिदारी ठे, अनेकांत मागकवोध ; । 


विना सम्यकरत्वनीं माधि थः शकती नथी. आप्न प्रणीत सि- 
दान्तोने भणवां, गणां, तेपना वचनाचुस्तारे धममां अद्रत्ति 
-करवाथी मोक्ष स्थाननी प्राप्ने थाय ड, 

शिष्य ! सिलं यत्‌ किचित्‌ वणन देव तना ब्रस- 
-गथी कथन कर्य छे, 


द्व्‌, ताथकस्न एकज जाणका, अनं दवनज-. जारदतः . 


`कहवाय छ. 


मभ्र-जरिहत कयां सुधी यशे अने कयारथी अरदत्‌ भ~. 


-गवान्‌ थाय छे? 
। उत्तर-दहं भन्यत्पा, आरेहत माक्ष्यत्‌ 'अनतकार सर्पा 


_ यरे, अने अनादेकार्थी अरेेत भगवान्‌ थाय छे. अनं 


कि 


-द्‌ाङ पण आरहत भगवान्‌ छ. ` 
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४ ` ` १९१ 
` भुल अगति भगवान्‌ क्या 3. =, 
उत्तर ८ भव्य, दाल अरिहत भगवान्‌ महाव्दिह कषत्रम 
द, शरननिरपेयपा तीवेकर्‌ ( अरिहत मगान्‌ ) उस्पने थाय छ 
भरत्‌, पच प्रवत, अने पाच महदाविदेद ए पकनर कषिवमां 
सीकर भगवान उत्पन्न थाय उ ए पन्नर केर अद्रीपमां 
अत्रिं छे. अदी द्रीपनी बहार तीयकर. भगवान्‌ उस्पन्न थना 
नथी, पाद मराद्रिदमा सदाकान चोयो आरो स्पचे, 
अने या तीर्थकर भगयान परण सदाकालं चते > पच भरत ' 
अने अओरवत्तमा सदटएकाण प्राए्वत पिना नथी आ भरदद्वमा 
च्चोवीश् तीधकर धट गया दार पैचपर जारो >, तेषो तीध- 
करने! विरह छे 


श्री तीर्थकर भगव्रान्‌ वार्‌ गुणे फरी सपृक्त टदोयये 
नेना नाप, 


ग्छोकः 
अशोर्कशृक्षः सरपष्पवृ्टि- ४ 
दिम्यष्वनिश्वामरमासनं च 
भामेडलं दुटुभिरतपत्र 
सस्म्रातिदायोणि जिनेश्वरणां 1 १। 


ष अष्ट मरा मातिहर्यं तथा ज्ञानातिदय, उचनातिशय, 
सूनातिदाय, अपायापगमातिगय, ए चार अतिशय सनि 
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बरार गुणे क्रीं विराजप्रान अरिक्त भगवान ~2 चार्‌ नि ` 
स्थापना 


पे श्री अरिदैत भगवान्‌ नणवा, नाम अरित, 
अरित, द्रव्य अरित, अने -भावअरिदत, अरित श्पव्‌ 
नापतते नाम अरितः अरिर्दत भगवाननौ स्थापना स्थापवी) 
त स्थापना अरित, बीक्च स्थानक मध्येषी ममे ते स्थानक ` 
आराध तीथकर पण धवानां दकियां उपार्जय, लारी. 
द्रव्य अरिद॑त जाणव्रा, केवट ज्ञाननी पभाप्षि करी समवसरणने. - 
पि वेत, देशना दे, च्यरे भाव अरित जाणवा. यतः-- ` ` 
नामजिणा जिणनामा । | 
 ठवणलिणा पुणजिणंदपडिमाभ ॥ 
- दव्वजिणा जिणजीवा । 
भावजिणा समवसरणध्था ॥१॥ 
नाम जिनः स्थापना, जिनः द्रव्यजिन, तथा भावनिन ए 
प्वार निक्षेपा अरि्हतनाज जाणवा, 
मभ्न-चार निक्षिपामांथी मावाजेननो निक्षेपो साचो छे, 
- मदे ते मानवो वीज+केम मनाय । | 
उत्तर~समाधान, चारे निक्षेपा सत्य छे, स्वस्वरूपे चारे 
- निक्षेपा सत्य ठे, असय कटी शकाय नही 
निङ्ञाघ-स्थापना तरीके तीर्थकरनी , मूत्तिं वनाववामां 


कि 


अव्ेेते बोख्ती नथी चाल्ती नथी चतां तेने मनिवायी . 


शा दसम थाय 


१९३ 
सदूयुरू हे मित्र ! दनी तभरोए सदर द्वारा ज्ञानी प्राह्नि 
करौ नयी. कालिक सूरी कसाहने भेणिक राजाए्‌ कूवामा 
नार्यो, स्या तेणे माटीना पाडा नादी मारी नास्या) तेथी 
तेने जीविस खी तेयु ञ्य कारणतेतो कटो । 


जित्राघु-सत्य पाडानी बुद्धिथी तेणे मदीना पाडा मारी 
नास्या, तेभी तेन जीषदिसा लागी, तेमां यु खोड ठे? 


सदयरु-तमारा बोला सात्रथीन स्थापना निकषेपानी 
स्िदि याये, कारणक माटीना पाडा वनाव्यातेकड 
पर्चद्रिय जीव नेता, तथा दारता, चारुता नहता, कट्‌ 
मादरीना पादा घास खाता नद्येता, मृतरता पण नदोत।; तेम 
छता ते माटीना पडामरा खय पाडापणानो आरोप करी तेने 
कालिकरमृरि कसा्ए मारी नास्या, तेयी तेने पाप लाग्यु 
पवात्‌ जेम सिद्ध करी तेम तदतुसरि ग्री जिनेश्वर भगयाननी 
परतिमा वोरती नथी, चाछती नथी, उपदेदा आपती नथी, 
तोपण जिनेश्वर भगवानूनी मतिपामा माव जिनेन्वरनी उुदधि- 
नो आयेप फरी जिनेश्वए्नी प्रतिपराने मानतां एनतां भक्ति 
करता इट फनी प्राप्ठि यद्धे, अने मोभनी भाप्ति 
कृगतरो अधिष्धे, 

जिद्रागरु-प्थगनो गायनेम दध आपी छानी नयो, 
तेम पर्यरनी मतिमा पण जं एल आपी थे 

सदगृद्-दृधपाक दूषा एम गणनां द दूषयाकर भी 
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मखतो नथी तेम अरित अरित नाभ. दतां कंड अरिहः 
आवता नथी, तो अरित एवं नाय देवाथी शो फायदो {~ 

जिगायु-बाहरे बाह अरित एं नाम  देवा्ी अनः 
वनां पाप नाश्च थाय ठे, अने वतमान भूत अने भविध्यं 
कामां थनार तीर्थकरों सरण थाय; तेमना गुणसं 
स्मरण यतां, ते गुणो भाप करवा इच्छा याय ठे. मारे अरिं 
इत नामवुं स्मरण करतुं जोहए. वु 


श्रीसद्गुर~ज्यारे अरित एवा शब्दथी -अरिरदैत भमक- 
न्यु सरण याय छे, तो अरित भगवान्‌नी मतिमाथी स्मरण 
थाय, ते युक्ति युक्त ठे. अरिरहत एवो शब्द पण-पुट्मर छ, 
अने अरिहैत मगवान्‌नी मतिमा पण पुद्गखषिडनी ठे, अरि- 
देत एवा नामथी अने अरिरैतनी मूत्ति. यक्री साक्षात्‌ थर 
गयेखा भावतीर्धरकरयं स्मरण थाय ठे, सूयं एटडो शब्द्‌ -वा- 
चतां साक्षात्‌ सर्यनी यादी थाय छे, एवात अनुभव, सिद्ध 
छे, तो जिनेश्वरयी प्रतिमाने मानतां पूनतां फल थाय तेभां 
जरा पण संदेह नथी. अरित एं नाम देवाथी - जेष पप्ने ` 
नौज्च थाय छ, तेम अरिदैतनी अतिमाने प्रण साक्षात्‌ तीः 
करनो आरोप करी मानतां पूजतां साक्षात्‌ तीथकरने मानवा 
पनवा सरणं फल याय छे, पांडवोना -समयमां एक भि 
द्रौण गुरनी पासे धुर्या शिखवा मारे गयो, द्रोण युरुषु ` 
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ना पाड, व्यारवाद्‌-पेलो भि वगडामां गय्रो. यां मा्ीनी ` 


२१५ 
म मूस उनावी, अने साक्षात्‌ द्रोणएरनी बुद्धिना 


मानवा पूना ाग्यो, नमस्कार करा लाग्यो 
तेने धुवियानी माप्नि यड एक दिवस द्रोण गुर अर्जुन 
म्रनेमा यया त्या, भिदे दप्तपतर त्रे जोय तेन चा- 
¢: द्रोण गुरए पुख्य के दे भिद! दुर्वा क्यायी 
ह्वङ्वो ? भिदि कहु द्रोणगुस्नी पातेथी द्रोण रए क के 
ू प्रोण गुर क्या छे 7 भि पोतानी ुपहीमा तमने न्ड 
नह माटोनी वनविटी मृर्तिने वतावो अनेक्धके आ मारा 
किण गुम दे, तेमनी पापवी हुःधसुर्धिया कश्ीरयो, द्रोण रुं 
सथा अजेन आतरयं पामीने कदेव छाग्या ॐ, गुर उप भ- 
क्ति अने बहू माथी माटीनाद्रूणग्रर्पणतेनी श फन 
प्षिद्धि म वया, 
` शप्रो पचा केमाटीना द्रोण गुरमा म्र द्रोण, गुम 
पणफटुद्नु ? नाप नही" तेम छता भागवी दोणयुरनी 
शरुद्धियी मानता पूनतां सेत्रता भटनी पेट, जिनेन्वए भगवा- 
ननी प्रतिपरनिने मानेदेप्ूनेेतेने शिप सुख आदिनी 
भराप्ष थाय > पां शय नयी धी ती्ककर भथवरान्‌ चो- 
चोदा मतिशरय अने पायरी बाणीना गुणोए्‌ फरी पिरानमान 
दोय 2, एव य इनि क रोकाल्ेकना भाविने ववार्थं जामे 
छे भव्प्रशीगोना स्ति भणी समवसतरणमः वेपी ठेभना अदि 
छे, बार पदा भराय द, देवता) यतव्य, तिथय, सा सनी 
पापा समते ठ सना सथर द्र धाय ठे. पून्पत नी- 


1१५), 
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- वोने श्री दीधकरनां दरशन याय द, भगवाननी ` 
निनी पेट गाने डे. पडुद्रय्यतँं स्वरुप भगवान्‌ केष 


नामाहदि निक्षिप्तं कथन करदे, उताद स्वैः 

धुव ए त्रिपदीयु कथन करे छ. नगमादि सात नयन 
करे छे. सप्भमी प्रस्पे छे. जीवा जीवादिनव नचनुं 
सेचत, काः, भावधो वणते ठे. श्राद्धः श्रमण धर्म 
कथन केर छ, द्रव्य गुण पयरायन्नुं स्वस्प परस्प- दे. ` 
योग, गणित्तालयोगः, चरणकरणानुयोग, ` -घ 
ए चार्‌ असुयागे ऊर व्याख्या कर्‌ छ. नित्यानयाष्दे 
ठ पक्षे करी श्रीतीरकर महाराजा षट्‌ दरन्यनुं सवरप वर्णे 
दिमेदर-केवली देशना देता नथी. फक्त तेमना मस्तक ` 


क अ क क 


ञकारनो ध्वानि नीकठे दे तेने देवता दंदुभीमां खद समजते के, 


श्री सद्गुरू-श्री केवरी भगवान्‌ने नयोग, वचन 
योग, तथा काययोग ए तरण योग छे, वचन योगथी देना. ˆ 
श्री तीथकर भगवान्‌ अपेते युक्ते युक्त वात सिद्ध ठरे छे, 
उ्कार्‌ शब्दमांथी रूपी अरूपी पदाथनुं स्वरूप नीकं क्के 
†, देवता अवधिज्ञाननी धणी छे, खोकारोकना भावात 
चणेनं करा दके नहः युखथी बोख्वानी शाक्ते छ्ताभ्री तौ 
यकर ` भगवान्‌ कम्र वोखे नही? अने ञ्यारे युखथी बोरे ` 
नहा स्यारे उ+कारनी ध्वनी केष करे ^ ते जरा माध्यस्थ- . 
` ताथी -विचारोः श्री तीर्थकर भगवान्‌ देशना द्‌ 2, सुखथी ` 


११७ 
॥ ॥ 


. बोरूतां कोऽ जातनो अडचण पडती नथी, केवल ज्ञाने करी 
रेकं पदां ययातथ्य स्वरुप कथन करे छे, रूपभादिक 
चोर्वासिं तीर्थकरनो हाट विरद ठे चोषीसमा भरी महावीर 
स्वामीतु हार श्राप्तन चले >, 

~, -भ्री.महाकौर स्रामीए पवित्र मुखी कथन करेखा 
-सत्मा्लोनो टार आधार ऊ, तया तेमनी मतिमाना दश्चन 
करतां तेपरनी याश्च अवे तेनो आधार्‌ ठे. तीव 
करनी मतिमा शान्त ॐ, तेथी तेमना सारं जोतां भयम 
तो भव्यानां दृदयमां श्रान्तवादहिका गँगानो भादुभपि 
याय छे. मनमा एम त्रिचार वाय चे के.ञो !जे 
भगवानना अुटाना संचारयी मेरु पर्वत कंप्यो, एवा बल- 
बान्‌ हता, तोपण अते ब्रीश वर्प वाद युनिपणु ग्ररण 
"क्रय. अहो जेनी राजाओ तथा द्रो चाकी वभव ते 
भगवाम्‌ अरण्यमा एकटा पर्या, अरे चेतन £ छ क्यार राग 
देप रहिन यड शममावे मुनिपण रदी, तेयो अव्या पामीश्? 
जे भगवानूने अनेफ़ सगंपि चणौयी इद्रादिक देवताए नाने 
कराल्युः ते भगवान्‌ वगदा, शृन्यागारमा, व्य स्तान ररित, 
विचयो, अरे जीव! तुद्य न्दाई धोर्‌ व्य स्तानथी पोनाने 
पृशरित्र मानी मकृलाय छे ? भगवान्‌ अनंत शक्तिना धणी 
उता तेमने अनार्यं जनोनी कडार बाणीन क्षमाथी सहन कमै. 

अरे जीवर! तु क्यार वीजानी कठोर बाणीने सदन करीश 
क्यो अघ्तभ्य वचनी आक्रोन कर, त्यरितुंकेम खाल 


११८ 
चठ थं जाय ठे? अने 'मनमां आद दोह चित्वे ठे. ताश 
शी गति यशे? तीथकर भगव्रानना. आचरणमां अने तार 
आचरणमां केरे वधो फर डे श्री तीयकर मगवाने सोन 
रपु, वगरेने असार जाणी तेनो लयाग कया, दे यञख्चया 
पामर जीव ! तुं भगवानथ उट्ये चारी सासुः रपुः - वगेरने ` 
मार मारं माने छे, अने तेनी भाक्नि अर्थं अनेक अकारनं 
कुकर्म करे छे, तेथी शुं परभवमां दुःखी नदीं यवानो १.अल--. 
चत्‌ थवानो, श्री तीर्थकर भगवोने दीने असार जाणीः तेनो ` 
त्याग कर्यो, अनेषघी सं्वधी भोगोनी अभिभाषा जरा मात्र 
पण करौ नदी. देवतायोनी सनी संव॑धी पणं आमखापा करा 
नदीः सीन. शरीर सात धातुथी - वनद नाणी) त्थातना 
शरीरमां खंखनी आंति जाणी तेनो याग कर्यो. स्री वे प्रका. 
रनक. १ द्रव्य घ्री. २ भावस्ी, देवतानी खी; मनुष्यं 
छवी अने तिथैचनी घ्वी आ तरण अकारनी घी द्रव्य छ जाणवी, 
आरमानी परवस्त संवेधी अभिलाषा, पोद्ग्रारक वस्तुना 
मरप्रता तेना उपभोग, तेथो उत्पन्न थया आत्मान राम द्रष 
` मय अशुद्ध परिणति तेने. भाव ह्वी कहे ठे. बहिरात्िया, सदा 
अङ्ुद्ध परिणतिपां रम्या करे छे तेमने देरंक ससारनाः 
पदार्थोन( अभेरखापा .मनमां रह ठे; तेमने परदस्तुमा सदाक्रार 
राचदुं माच याय छ. , द्रव्यं स्वीनाः ल्यांगथी भाव त्री स्यागी: 
एम एकाति. कटी शकाय नहदी-भाव सीना त्यागी द्रव्य्चीनो ` 
त्याग अवश्य- याय. छे." श्री भगवाने आ बेःपकारनी लीनो. 


११९ , 
त्याग करलये'ठे धमध्यान अने श °यानना पायामां चित्तमी 
रक्ता करता खता भगवान्‌ गामोगाम विचय अहो ! हं 
दरव्यघ्वी अने भावद्चीना त्याग पूर्वक आलानी शुद्ध परिणतिने 
ओण्खी तेमा रमतो उतो क्यारे म॒निषथ ग्रहण करी गमो- 
गाम व्रिचरीश् ? श्री तीर्थकर मदाराजाए पच महात्रत ग्रहण 
कया, तेम हु पण पच महावते ग्रहण करी शद चाख्त्रि पाग्तीं 
निर्म॑ठ स्वभावे क्यार मलुप्यायु निगंमन.करीश? अहो मारी 
कयां अद्पहृता अने भ्रून क्या सर्वज्ञता अस्पज्ञ छतां 
केम अभिमान कर अहो भुनी शान्त मृत्ति माराहृदय 


म 


कैमखनं खयन मकरारना षठ प्रकार 


भुन भरा्तिथी साक्षात्‌ तीथकर भगवाननी स्मृति उद्‌- 
भवे छे यने प्रु स्मरण यता साघ्नात्‌ मूत्तिमा अने म्रघ्ुमा 
भिनत भासती नथी अहो, पर्मोपशरारी परम पूज्य अक्षरण- 
शरण, भवामोधि तारक वणि समान ससार ॒तारक, चड- 
भाति वारक, श्री तीर्थकर भगवानूना स्मरणथी मनमा उत्पन्न 
थता सररप विकपोनो नाश क्षणमां याय ठे 


भ्रश्च-स्पप्नु व्यान स्मरण करयावी स्पी पष प्राप्न याष 
छे, अने अस्पीचु व्यान स्मरण करवायौ अस्पोप मात याय 
अने सपीपणाथी तो परमस पदनी पाप्नि यत्ती मयी प्ररि 
स्प एवौ धुनी मृततिदु ध्यान स्मरण करवाधी बस्य पुं 
श्वी सनि प्राप्त धाय ! 


९२८. 

- उत्तर-दे पृच्छकः ! हे भव्यासा ! एकाग्र ` चित्तयी सा 
भट, ध्यान वे मकारे छे ? साटवनघ्यान, २ निरारेवन. ध्यान 
साक्रार वस्तुमां यणीनो आरोप करी एक्ाग्रचित्तथी गणेन 
स्मरण करवुं ते सारंवन ध्यान कदेवाय ठ, साकार वस्तुना 
 आदंवन विना भाव स्फुरायमान यतो नथी. भावन। स्फुर्‌- 
णाथी निरा्वन ध्यान यड्‌ शके, ते कदे ठे. परमात्मा स्वरूप 
पोतानो जे आत्मा के, तेना असंख्यात पदेशः छे, एकेकं 
पदेशे अनत ज्ञान डे, अनंतं वीये छे, अनत शुणनो 
आत्मा धणी ठे, करम थकी रहित स्फटिक रत्ननी पठेनि- 
मखु, शुद्धे ज्ञानमये, एम उपयोगे, करी एका 
ग्र्या. स्मरण करु, तन्मयता भाववी, तेनं नाम निरा 
वन ध्यान छे, .निराटंवन ध्याननो शुक ध्यानमां अ 
तभाव थाय छ, अने सावन ध्याननो. धम -्यानमां 
अंतभावं थाय छे, सारेवन ध्यान वेना निरार्वन ध्या- 
ननी भश्च थती नथी; मदे अथम सावन ध्याननी जरूर छ, 
रुपीनं ध्यान करवाथी स्पीपणं प्राप्न थाय, एवी जे इका 
करी-ते पण सक्तिद्रारा विचारतां निरस्त थाय डे, कारणं के 

यनी मूत्तिनि विषे भावतीथकरनो आरोप करोने तमना ग- 
णासु ध्यानं तथा स्परण करवाथा; स्पींपणु प्राप्न, थतु. नया, 

उलट कमेवडे संयुक्त आत्मानी जुद्ध दशा जार्गेतां अस्पी "पद्‌ 
यामे छ, आत्मदिताकाक्षी दरेक ` वस्त॒ने देखे ठे, पण ते तन्मय 
चनतो नथी, 


५, 


जे वस्तुन व्यान या स्मरण करीए, तन्मय पण बनी 
शानु नथी भषितुं व्यान या स्प्रण क्रवायी तन्मय वनाः, 
श्चकरानुं नथी. तेमने अभव्य जीवो उ ते परपमात्मानु स्मरण 
करे तो पण अभव्यत्वपणाने खीये ते पदनी शद्धा तथा यः 
-र्यताना अमवि ते पनी पश्चि यती नवी आत्मामाते प 
दनी योग्यता देय यने तेनीं श्रद्धा मग्टे तो तेतु ध्यान तथा 
समरणं कंरयाथीं तन्पदमय आपणे वनी श्रकीए । 


भ्रभूनी मृत्ति जड छे, आपणे कंड्‌ ए मृत्तिन जड स्भा- 
-चरूपे घनवा धारता नयी, पण ते मूर्तिमा तीयेकर भगवान्‌नो 
आरोप करेनयो छे ते भगवानमां रदे गुणोनी मापि पष्ट 
तेमु स्मरण "पान करीए तेयी ते गुणोनो आधारभूत जे 
आत्मा अस्पी पद पामेो ठे, ते पने स्मरण त्यानथी आ- 
"पणे पामी शकीये, 


जेनेव्यक्तेञु स्मरण करए खोए, ते व्यक्तिमां देखा 
एणोनी योग्यतेनि प्राप्च कऋरवानी आपणामां शक्ति तया 
स्वभव्र दयेयठे,तोते गुगोने आपण भप्त करीपए खी, भरी 
सीकर शरीरनिष्ट अनते जुणनुं ध्यान फरता रुपीद्रारा 
अन्पीतु व्यान थाय छे, यूय मीन्पा आपणं, रत्‌ ते- 
मनाम। रदेखा गुणे प्राप्त ऊरवानु 2; तेथी स्फीतं "यान 
करना स्पीषगुभराप्न यनु नयी. काग्णके तेपना दासीरमा 
ड युणेोनु सरण तया ध्यान तया तेने नेवा जेवा दप 


२२ 
कया तथा मभ्य खोकोने केवीं रीते.उपदेश आप्यो, आत्म 
भास करवाने तेमने पचः स॒निवतं अगीक्ररी केवां "कष्ट स्ह्नः 
कर्या, अंते घाति कमनो क्षय करी केवस्य .लक्ष्मीथी पोताना 
आस्माने अखंड धननो स्वामी कर्यो, तेम दं पण कयारे क- 
रीश्च ? एम आपणी मनोष्टा्ति ते गुणोने जपन करवा रक्ष खेच 
छे; पण तेमनं शरीर मनोहर हतं, तेश्च मारं था एम आभि- 
खाषा रहेती नयी. तेथी .सूपीपणुं मापन यतं नथी. मारे रूपी 
एवी. मश्चनी भूर्तिनी पूजा करवाथी तेमनी मक्ति करवाथी 
साक्षात्‌ अरित भगवाननी पूजा भक्ति करी करैवायः. कार 
णमां भावतुं वनने ठेकाणे साद््यपणं छे, मथनी मूत्तिमां भरम 
भक्तिने खीषे एवा टट सेकट्पथी साक्षात्‌ थइ गए! तीथक- 
ग्नो आरोप करवामां अवि छेके जेथी मूर्ति स्वस्पे संक्षात्‌ 
तीथकर भगवान्‌ भासे छ. अने तेवी राति माप्ततां प्रथनं ब- 
हमान; यणग्राम अव॑त भक्तिथी करतां आतानो ञयुद्ध या 
मुभ परिणाम भगे छे, अने घणां कमम तत्षम नाश्चे च. अने 
अमुना वचनोना बहुमान रुप तच्खांचे परदे 2. अने मथना 
आगम उपर श्रद्धा वसतां सम्यक्त्व भगटे छेः अने सम्यक्त्व 
मगर थतां क्रोध, मान, माया, खोभमनी क्षीणता थाय डे. अ- 
, नादिकारथी संसारमां ममताथी यती अष्टत्ति रतः बंध पडे 

खे, अभव्य जीवने संसारमां अत्ति अनादि अनंतम भागे ठे, 
 भव्यजीवने संसारमां पत्ति सम्यक्त भगट थया बाद अना 
सन्त मांगे ठे, ` एटङे ` भव्धात्मा ` बहिरात्मभावे . परवस्तुने 
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पनरनी विषठाना कहानी पठे विटपा सचिर्वत, शुकः 
सी रअनाप्रिकोर्यी दुं खने छखरूप मानी परने पोता 
मामी बाह्म घन धान्यादकने पोतासु पानी रागद्वेष नेरि सं- 
सारमा अतति क्या करतो "हतो, ते' आततिने पोत्ताचु ` सूप, 
सपञ्या वद्‌ खोर दुःखदायी भवश्नमणदतुभूत जाणी 
तेना सगर कय एटरे संसार पत्ति स्यतः वेष पदी का- 
रणके अत्ति कचा आात्मापएू पते अकतार भागी तेनो साग 
करयो पटले तेलु नोर ॐंड चाल्यु नही, अने ससारिक पदाथ 
उप्‌ उदासीनता मगरे वट्‌, विवेक रप सूय करी आसमान 
ञ्युद्‌ सवरप जाभ्यु, -सत्यासत्यनो विवेक मगदयो, आलम 
ग्ट अर्नत गुण रूप ख्नानो भदयक्ष देखचापा आव्य, 
अहो ! परमास्मा सिद्ध भगवान्‌, अनत गुणप सजाने 
करी परिषूणं यया छता अनेत घ्रखमा साहि अनतत स्थिति 
निगमे छे, धाद्यधन जे धान्याहि पुद्गर्रूप तेनो असुने 
सग॒ नयी वाद्य वनयी रदितने अभ्यंतर अनंत धन बडे 
करी सहते श्री तीर्थकर -मगवान्‌ ठे वाद्घनजेच्चु- 
वण, मोती, स्पे ते नट 2, षरिनाली > पुद्गल 
डे, संडण, प्दण) वितमन समापस्प छ ते कोटतु 
शयुं नथी; यवाह नयी, तेनो ममतावी अर मे म्द्रर सल 
अभ्यत्र धन उपर दृष्ट दीधी नरी अने "तेने माप्त कसा नय- 
त्न परणक्रयो वीं च्वि क्रिचार थयोकेत्यरि छै मारेअ- 
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अतर धने उपर ट& दारय पराललु अनत द्जूमु रप 


४; ( 

त ४ 
५ 

५ श 

५ ~ २६ 


ह 
ग 


-वारेवार्‌ मने.केही कीः _ , - 
, . इवे 'हु कंदी अशुद्ध परिभित या 
जीवो रगनी एठे थया ठे नास बनो $ 
करीतच नही, पुपर चार्वी कषु: भ 
: दढ वेतनाः सीत्मरा : पुन्य -जत्विति ए ` 
ठेकाणे व्यार, -पणं षंडामां पा तैन 
| जशो..कारण केटतष्णा, विषम्‌ पि सष 
, ` तमन्‌ खट्वाका. -वर्याना- पृस. णम 
` पाछा वरूतरानी पुखडीनीः पर इत, देका. ददा-य्‌ 
जरा.मात्र पण याद्‌ . कर. नदी, ; विषुबस्प 
भरीमरीने अविवेकस्पर. खाट उप्र केकीनं 
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आ मारो शतः. मारी मा, -आ मारं धने,;जा मड 
एम मुखथी द्वास-करश- -अन क्रोधं, मान, माया; लभर 
चीर) तमा गडा वनी गया के तरतं तमार घन (हरण-करक्ः 
मंडे. तमने भान रदश नहीके मने-चारो टट उ. --अचःद् 
 ट्टाउद्धु- मेमतारूप कटारथी "तमार. गदं कापी नांखक्षे, अन 
अते दुःसम यशो,.माटे.पेरेदर्थी हे आपति ! हं तमन कडु 
के -अराद्ध पारेणतिरूषं वरयानी तृष्णा तथा (1वेषय 1पषासररूष 

` दासीओ तमारा हृदयमा पवेश करी तमन वेदयाना पासे खच 
| जरे, - माट तमा तना विश्वास. राख नदा. अनं तन 
वचनां रस्ता कध, कर मासे साये _ अप्ख्यात अदेमरूप,. ` 


॥ 


अरमा वश्मशो, तो कोनो भय रदे नही {; 

<~ -आरपपति-अरे ओ-पार च्ललो शुढ चेदना ! दख. 
स्तरा केम येर्‌ पवेत वद भख करी? चोट रोजलोकना 
छङेके पदेशे -अनतीक)र" न्प परण -कर्यी, एकक परमाणने 
प्रःअनतीयार शरररुू,परिणमाव्यो, भआह्यरस्पे परिणपान्यो, 
आठ बगंभास्पे परिणिमाष्यो; चवे इ ` पुद्गरनी अंटमा क्रेम 
तृष्णा धर ?- अने, विंपय पिपास्तानीः .आाशाभ- केम बीजानी 
आजीजी कर ' ?.केप्‌. नप्र वचनो. उन्वाह, तरिपय त्रि- 
रूपः प्याखा गोष्टीने केम पीश्च १ जट्वत्‌ कदापि हु अश्ुद्ध 
अरिणत्ति रप के्यानी मगतिःकरोग नदरी एप नक्री खाक्रीथी 
कृष्टं छुं समतासप मारी दासीने हकम करीरे जेथी ममता 
-मारा परमा वेशय करी शकते नही. सतोपर्प कोट बायी 
अंतःस्थितं मने तिप॑यनी भीति नथी उपयोगरूप मारा भित्रन 
समतिथी हु दवे ्रारत्ार मारा शुद्ध सदजानेद अखंड अमर्‌ 
म्यजर्‌ नि कक स्िदानद ससुपपा रमणता करीश, अने 
तारी सोयत क्षणवार्‌ प्रण भूक्रीश नदी सवररप्‌ -कोरटवाद्र 
पाप -पुण्यने वेत्ता देशे नही, मारा असख्यात श्टेशर्प घर्मा 
कमर्न रागी छे तेने भावनास्प साव्रणीयी वारी नाद्व, 
डरे सिंह सरखी त्ति पारण करीश दे श्ुढ चेन्ना स्री. 
त मारी समति सूरी न्ध. दे न्रे मारी शतेी नी 
द ठे, सारे अशुद्ध परिणतिरूप वेद्या दख दे, मष 
मारायी जस्गु तरे रदु नर्द 
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चेतना सी-आत्मपनि ! तमे समय थने 
स? जें यख पण अपवित्र, एव। चंदादणी , ` 
अशुद्धं पारेणाति वेव्यानी तमो सोवत करौ ष्य, अने . ज्वां 
तमा एनी संगते रमो छो, त्यरि हं त्वाया दूरे खरु ङः.का 
र्ण. चडालणायी दूर रदेषं ए पवित्र जननं भषण छे; त 
 -काडारणाना संगति केसवायी चंडाल जेवा चनो छो सारे ह 
पमाराचा अभडावाना भयधी दूरे खमु तेमां तमासेन बाक्गच 
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आत्मपति-हे गृद्ध चेतना दी ! तमो माराथौ द्रे.खः 


ऋ, 


पाछा त्यार्‌ अशुद्ध परिणतिनी सोवत याय छे, तमो मासं 
पासेथौ खसो नहीं तो अछ्ृद्ध परिणतिनी र कंम सोबत करं 
ते परिचारी जज. क 


1 


ग चेतना छी-अञुद्ध परिणति ज्यारे तमास तरफ 
` क्ष करे छेके तुरततमो तना उपर मेय करो ख, अने मने 

पार मूका छा ज्यारे ते नजीक अवे.े, व्यारे अभडा-. 
` वाना भयथी हं नासी दूर खघ छु. जो तमो तेना उपर भेम. 
. करो नदी, अ आकार आपो नहींतो हं तमारी षा-` 


 सथाशामटे दूरं लघुं ? शाच्मां स्रीने अर्धोगिना केटी छ) ` 


व तमा भग्याना सगरे , 1 नेवी. ुलवैती तयी - 
 जावाय नदी वेवी इरेः ५ हवे तमो भतिज्ञा पू. 
वंक निन, । `` तेनी ममता आशां 


श नदी, :एम कः 
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होतो हं समैरी.पातते सदाक्राट वषु, जरा मात्र खु नही. 
, आस्मपतिररमारी गाली" शद्ध चेतना ! तारा वचनो 
मार हृदेयने मेदी नाचे ठे, हुःकट छवाड माणत्तनथी द 
उत्तप खनो द्यु, पिनो माद छ, छे याद्च घन धान्य सरी 
पुत्र आदि उपरेथी ममत्ता उतारी अभ्येतर्‌ आसिक -घनरी 
भाति मादे प्रयत्न करी, अने मार धमे अनादिक्राणयी ति, 
रोभावे रहँ 3, तेने आंविर्मवि कयीश, अने आसिक रुद 
भरगटभाति फरीदा, दे शुद्ध चेतना, आपणे अनते सुखनी लद्रमां 
स्कार निर्गमन फरीशु, ससारकि-पदार्थो उपरथो म गरगरत्ति 
यती इतरे लागी, हे प आसगुणमा भत्ति करी 3 पौटग- 
लिक धन यआस्िकथन आगठ शा दसावमा >, भरे 
आटो काल काचना कटकाने मणि धारी हु मूर्खं त्रन्पो हवे 
केम जाणी जो पौद्गलिक सुखनी श्राततिथो ससारमा प- 
मत्त कर अवतं नर्हा करट, मन, वचन, अने कायाथ न्यां 
मार आत्म घन, तो ते घण भ्योगने केम धन तरीके मानु ? 
अन्यत हये मानीश नदी, आवा जत्मपतिना वचनो साभगी 
शुद्ध चेतनापस्री त्यत भमोद्‌ पाम, अने खपाति सगे अहमि 
श रेवा सामी आ्मपति ए पण ज्ञानक्रियाए करी कर्म ठठक 
रदत थ घ्रनयादी आदि कमं खपामी अनत चतुएवनी जा- 
पिकी, जुद्ध चेतनानी सगे पेक्ष स्थानमा नट व्यो उत्या- 
. द "थान कारणोभूत श्री जिनमतिपा ॐ) तेना योगे सामनं 
भ्यानद्रासा निखल्यन -पान योगे शाश्वत पद सभी पयायसे 


१३० 


ए निःसंशय वात छे, प्रु पोताना आत्मानि अनंत ब्रानः 
अनंत दशेन, अनंत चारि, अनंत वीयादिने राम . आप्यो. 
डं क्यारे आपी ? मञुनामां अने मारामां अतर आकाञ्च 
पृथ्वीजय्छुदे. हु जी मयत्न करं ती तेमना, समान -बनी 
शक्र, आत्मवीयं फोरवुं ता कमनां दल्ियां विखरी नाशं ? 
पण भमादमां स्वक्रार गमत तो शची रते परमात्म ` पाम्‌ 
मादने परिही ज्ञान दषटिधी शिवपुर मागे निदामी, चरणयुणं 
भजी स्वस्वभावे रं अने परभावनो त्याग करं तो मुक्ति 
करतर न्याय (मुक्ति दधेखीना तमीयानी पठे) पासे ॐ, एम 
देखाय. अनंत गुनीश्वसे ज्ञनि टष्टिथी मुक्ति स्वरुप निदान 
तेनी श्रद्धा करी चरणने ` आदरी मुक्तिपद पाम्पाछे, णमे 
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ॐ, अने पामरे, सिद्धिषदने पामा सिद्धो करेवा छेते कटे. 
गाथा क 

सिद्धकत्तिय बुद्धत्तिय पारगयत्तिय परपरगयात्त । 
उमुक्ाकम्मक्षया अजरअमगअसंगाय ॥ १॥ ` 
णिल्थिण सब्ब दुस्ता जाई जरा मरण बंषण विमा 
वाबाहं सोकं अणुदोति सासयं सिद्धा ॥२॥ 
` अथ सिद्धानां एकात्रशद्गुणा दश्यन्तं 
| सखाण ५ वरण 4 रसं गध फास <-क्य्‌२र म्‌ 


श्देद्‌ 
सगभव $ रियं इगतापिगण समिद्ध सिद्ध बुद्धं जिणंनपिमो ? 


पाच सस्थान, तिक्त कट; कषाय, आगम्कः मधुरः : 
पाच रम, कृष्ण, नील) पोत, रक्त, श्वेत, ए पाच वर्ण, सुरभि, 
अने दुरभिगंध १ गुरु, २ रघु, ३ मुकमार, ४ केश, 
५ शीत, ६ उप्ण, ७ सिनग्ध, € रक्ष. ए आर स्प्दी, ° सी- 
चेद, > पुरुपुव्रेद, ३ नपुसक्वेद््‌, शरीरं सग अने परवस्त्‌ 
सग अने जन्म ए एक्तरीश्ष उपाधियी रहित सिद्ध भमीन 
छेः पाच सस्थान रदित, पाच वणे रहित, पाच रस रहित, 
सिदध भगवान्‌ छे, वे गंय रहति सिद्ध भगवानटे आद 
स्प राहित धिद्ध भगवान्‌ छे, तरण वेद रहि द्ध भगवान्‌ 
चछ) शरीर सग ररित परवस्तु सग रदित अने भव षएटटे 
जन्भ रहित, सिढ भगवान्‌ ए एकगीश गणे करी प्रिराजीत 
स्थ सन्ता रदं अनत सल तेना भोक्ता सिद्ध भगवाय्‌ र, 
तेमनेने गख तेतेजनगले, वा आत्मन्नानीभो तेनो 
यत्‌ प्रचित टेश अनुभय प्ञानयो जामे > 
] 
ट्य. | 
क काः + कष अ 
मतकरवरं दान मनुष्य हप न पाय । 
मृष निहारी अनुभवि मन दपितं नवि थाय द 


मृत फयेवर देखने मतुप्धने दर्म उत्पन्न थते नवी, तेम 
0 [+ ९, ५ ब 
मृगं मोदयन्य आतप स्वस्पना जनाण यहिगमीने देग्वी आत्म 
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स्वस्पना ज्ञाता, आनम तच्छने स्याद्रा रीलया जाणनार सक्ष. 
भंगी आद्विथी आत्मामं रेख अनतयुणोनो अनुभव करनार्‌ - 
तानी पर्प पोताना मनमां दप पामता, नयी. ज्ञानी अने मु- 

दनां क्षण वतव्रद्धे (5 


इहा 
प्राण दशने योगश, न्यासे चततनराय । 
रव्य कम व्यवहार्थी, कत्ता आतम काय ११ 
नयं निक्षेपा भंगी जेने रे शुद्ध ज्ञान 
गशरु परपर अनभंवी, मवजटधि ते यन ॥२्‌। 
ज्ञान क्रिया दोउ यदः निषधे तहा एक । 
व्यवहारं वतं सदा, निश्यनी शुर कं ॥३ || 
्रव्यादिकचउ भावथी, जाणे वस्तु स्वस्प । 
नवतसादिक जाणतो, पंडित तह अनुप \४॥ ` 
श्रद्धा ज्ञान विवेकथी, जाणे जे पड्‌ द्रव्य । 
सूत्र प॑चांगी सदे, पंडित आसन्न मव्य 1 


पांच हंद्धिय, चण वर, ` वासोश्वास, अने आण्ष्यःए 
दश्च बाणथी न्यासे, अओदारक, वेक्रिय, आदारक, ` तेजस). 
अने कामेण, ए पाच कशशोरथी न्यासे, शररमां वत्तनार पण 
हारीरथो न्यासे, कष्ण रेष्या, नीर लिष्रया; कापोत्त रयाः 
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तेजो रध्या, पद्भछेद्या, शुकलर्ष्या), ए छ रेदयावी 
न्यासे, मनयोग, चचनयोग, अने कामं योगी न्यासो, चन्न 
रुषभनाराच सधयण आदिं छ सघ्यणथी न्यारो, नाव 
णीय, दशंनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोज, 
अने अतराय, ए आठ कर्मेथी न्यारो, ओढाक्कि वर्गेण, ्र- 
क्रिय वर्गणा, आहारक कणा, तेनघ् वगणा, भाषा वर्मणा, 
श्वासोन्वास वगणा, मनोवर्मणा अने सपण कर्गणाप्‌ आद 
चौणाथी न्यासो रागरेपमय अशुद्ध परिणतिधी न्प्र 
आत्मा अरूपी, अनत दक्तिनो धणी 2 अनत गुणनो आधार 
द. पद्गन्यास्तिकायथी भिन्न आसद्रव्य छ त आत्मा आधी 
देसातो नथी. नारथी सुधरातो नथी कानवो आत्मा साभगी 
शकतो नथी, ने संभजायदे, तेश्व्दपुद्गठदछे, अनेते 
शब्दथी बान्यार्यनु जे ज्ञान थाय ते अर्पौ ठे, पच द्रव्ययी 
आमाभित्त जने उतु आवेदेगायछे, ते पुद्ग >, 
अने तेथी आत्मा न्यारो >, भसेसमा व्यापी ख्यो, गवीर 
नीरनी पटे, तोपण आपा भिन्ने, भव्यजीवन दागीम्ना 
सव्य, पोध जाय त्यारे.अनादि मान्त भागे ॐ अने चार्‌ 
गरिमा अधर मूर ग्रहण कर तेनी अपश्नाए धरीगनों संर 
साट सान्त मागे छे, अम्य जीवने दरीरना भवय अनादि 
अननमा मागे >, पाच प्रकारना त्ररीरमा पर्‌ गुणानि 
रेक समये जीव जीव मनि यह रदी, चार गानिता परिष 
पण करलं पराचि भकारना अनेक त्रीर प्रारण करय, दक्र 


९२४ ` 
शरीर जुदा-ज॒दा पकारनां छे, वणे, गंध, रस, स्पयी पद्‌ गुन - 
हानि इद्धि दरेक शरीरम्रां बनीं रदी ठे, पांच ईग्रियो पण 
दरेक भवमां जदा जुदा अकारनी जीवे धारण करी; तेमां पणः 
चट्‌ गुण दानि इद्धि समये समये वनी रदी ठे, ` चणव्रख परण 
दरेक जीव भ्रति जुदा जुदा परकारनां >. कोद जीवनं ? मनो- , 
वल विशेष होय छे, ४ कोरु वचन वट यों होय छ) ९. 
कोड कायवल किदेष दोय छे, ६ कोनु कायवल हीन होय ` 
छे, > कोरु मनोव अस्य होय टे, ३ कोटं वचन बल ` 
त्रिशेप होय छे, खासोशास्त अने आयुप्य संवेधरी पण तेम. . 
समजी लेवुं मनयोग-पण जीव जीव भरति जुदा जदा भका- ` 
रनो दोय छे. वचन योग परण जीव . जीव परति जदा. जदाः 
प्रकारनो दोय छे, काय योग पण जीव जीव भति 

जदा जदा परकारनो होय ठे, भरत्येक योगमां षट्‌ गुण हानिं 
दद्धि रदी छे, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणीयादि आठ कमे तेनो 
कत्तं आत्मा व्यवहारनयथीं छे, अनुपचरित सदभूत व्यक 
हारनयथी द्रव्य कम कर्तां चेतन जाणवो, राग देष भाव 
कमे छे, तनो कत्तं आत्मा अशुद्ध निथयनय करी ठे, पण 
ज्यारे आत्मा सवरप ओजसे छे, पोतानामां रहेखा यण प्यौ 

यने जाणे छ, ते वखते तेना 1वेचित्र दृशा थाय छ) परवत्तुर्न 
पोतानी मानी अने अनतकाट संसारमां चार गतिमां .भरज्यो, 
तेनो पाताप याय छ, -अने सिह जेम पांजरामांथी. छटबा, 


अ प 


अयन करे छे तेम अनत ज्ञक्तेनो धणी --आत्मा कमं षिनरः 
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माथी चटत्रा भरयतन करे छे, अनेराग देषनो लयाग करी 
रिमावदशषायी दूर रही पोताना स्वभावमा शदधोपयोगथी से 
ठे, अने भावना भावे छ 


अद्य रगज्वरो नो मोहनिद्रा विनिर्गता 
ततः केम रषु हन्मि ष्याननिस्ठँशधासर्या १ 
अश्र रागरूप वर ( ताव ) नाश्च पाम्यो, आज मोद 

निद्रा गड, अने हं शुद्धोपयोगे करी जाग्यो, हवे कर्म रूप शत्र 
ने ध्यान सूप तीण तरवारनी धाराबदे करी इणे, हवे कम , 
शा दीसावमा ठे, अञ्द्ध परिणतिनो त्याग करी श पर्णि- 
ति आदस्ता पोतानामा रदा अनतगुणो कै जे तिरोभावे 
. बेला > तेने आविमौवि करवा रप ॒ऊरीनि पोत्ाना गुणोनों 
कता वनु, अने तेम विचारता तेनी प्ति तत्‌ स्वस्पनु -यान 
आत्मा धरी परमास्मरूप वने छे. 


। छोक. 

अहन नारको नामन तर्थग्‌ नापि मातपः। 
$ [+ # ९ (~ 

-न देवः कितु सिद्धासा, सेयं कमेविभ्रमः १ 


` दं द्ध द्रव्याधिकनयनी दृष्टी देष ततो ह नारी न- 
शी, तेम तियच पण नथी मनुष्य पण नवी, त्तम देव पण 
मेथी, पररतु इ निरनन निराकार परमानदबडे युक्त, हु परमा- 


1 


र 


१३द | । 
त्मा छु, अने आ शरीर विगेरे. देखाय छे ते सर्व कमेनो प्रपंचे 
छे, इं सिद्धात्मा ठ, वाकी सर्वं भप॑च छे एम भावना करतीं. 
ङ्ध सरूपनो अभ्यास थाय छे, 


छक, .- 

अहेव परमात्मा -च दवितो ज्ञनलेचनो । 

तस्त ज्ञातुमच्छार्म ततस्वस्पप्रटन्पय 
, हुं अने परमात्मा घने ज्ञान खोचनवाठां छीष) तथी. हं ` 
परेमांस्र स्वरूप पराति माटे मारा आत्मने नाणवं इच्छु . 
अने .सिद्ध स्वरूपमय हु षु, एम टंढ- संकर्ष करी तत्‌". खरप 
मां ध्यान द्वारा छीन -थ्‌ जई वाद्य-पदाथोनि उघनी पेठे भटी ' 
फक्त स्वस्वरुपमां रमी परमात्मस्वरुपमय बनीश्चः त्यार कम 


रज विर जक्ष. अने हुं सिद्ध बुद्ध रूप ज्ानादि-यण' 
करौ वनीस॒, 


स्छोक. ध 
अमी जीवादयो भावाः चिदचिद्छक्षलांधिताः 
तत्‌ स्वस्पाविरोधेन ` ध्येया घमो मनीषिभिः ॥१॥ 


आ जीधादि षटद्रभ्य चेतन अने अचेतन रक्षणे करी 
सित छे, ते सवं पदार्थो -धर्मध्यानमां तेना स्वरुपभां विरो- 
धन आत्रे तेवी रीते बुद्धिमान्‌ पुरूषो -ध्यावा, 
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छेक. 
प्रवरध्यानषजेण दसिद्रमसंक्षयं 
तथा कमं यथा दत्ते न पुनभवसंमवं ॥११४' 


भ्रव -यामरुप यज बडे पापरुप शृष्षने एवी रने 
क्षय करके ते फरीथी उगी शफे नही, ध्यानरूप अध्रिथी कर्म- 
स्प काटने बाठीने भस्म कर्के पुनः पुम .सषारप्रा परिध- 
पमण करव पडे नदी, एवौ रीति पोतातु आत्म स्परप ओखग्वी 
परमारमपद भाषि अर्थे ध्यान करे तेने त्रानी कदीए, नगम, 
संग्रहः व्यव्हार, स्जसूत्र) शव्दनय, सम्रभिष्ड, एवभूत;, षु 
सातनय, तवा नामनिक्षपो, स्यापना, द्रव्य;-अने भाव ए चार्‌ 
निक्षिपाना ज्ञाता ज्ञानी हाय स्यात्‌ असि, स्यात्‌ नास्ति, आ- 
दि सप्रभगी स्वं पार्या उपर स्गादी नाणे, समफित मोनी, 
मित्र मोदनी, मिष्या मोनी, तया .कपाय क्षयथी नेनि शुढ 
त परगट थुं 2, ययातथ्य, त्‌ जञानवे करी सवे पदा 
तु स्बस्प जाणे छे चार्‌ निरपायी नयत्छने, ने नणि द, 
गुर परपरा खत जान संदधौ चाटतो अव्र अवुभव ते 
ना जाणनार, एवा ज्ञानी रू भवमयुदरने तरवा मदि यन्न 
सपान छे. मोक्षनी म्नि माटे ज्ञान} अने क्रिया वेतु अवचन 
ङ्ञानी करे ठे एकान्ते प्रान या-एकान्ते क्रियानेो निषेध जानी 
कतो मथी, जन मन रनन अर्थे क्रिया इरवो- नवी, माननी 
माति माद सवरेने भननारी क्रिया क्षैः छ्ैूह्ि आमभावे 


४४२ ` 
याोयफ नय क्ररा पव प्रदाय जनत्यपपु नाणत्रुः दर्क 
` "म्रदाथ(पा नसाानस्यल गह्य द षम जाना नाण छ 


उग्र पार चा उत्‌ छ, अन्‌ (चश्चुयथ - युद. आत्म 
स्वस्प उपयाग कम श्याव छ. कटु नयनं उत्यप्तां चथ 
"पात्‌ पाताना स्वरूपं सवे नय सत्य छ) एम्‌ ज्ञाना सद्दड, 


प्रकी ज्ञानी लक्षण कहे छे, द्रव्य सेः . कारः, भाव्रथा 
सव पदार्थो स्वरूप जाणे छे. जीवतच्चने द्रव्य,क्षच्काल.भा- 
चथी जाणे छ, अजीव तच्छे द्रव्य, सेच, काट, भावर्थी जाणे 
दे, पुण्य तन्ये द्रव्य, कषित्र, का, भावथी जाणे छे, पाप 
त्ने द्रव्य, क्षे, काठ, भादथी जाणेदे, आघत; संवरः 
निरा, वध अने योश्च तखने द्रव्य, सेर, काट, भावथी 
सलाणे डे, पेच महा व्रतमांना प्रस्येक व्रतने द्रव्य केर काठ 
. वर्था जाणे छे. धपय,  अधमासितिक्राय, आश्वस 
स्तिकाय,- पुद्गलास्तिकायः काट, अने जीव्‌ द्रव्य ए पडद्रत्यनें 
रभ्य; क्षेत्र, काठ) भावधी जागे डे, नवत्तच्छनँं जिनवचननायु 
सारे स्वरुप जाणनार ज्ञानी दोय डे, मेचतख तथा षटदरव्यर्न। 
भ्रद्धा करे ठ जवा नवत जाणवा. योग्य डे. जीवतत 
-अने सवर, निनेरा, मोक्ष ए चार त्ख आदरवा- योग्य द्धे 


`, , तथा व्यवहायर्‌ नय करा पुण्यतच्छ . आदरवा याम्य छ. अजा 


व, पाप, आश्रव, अने वधः तथा निश्यनयें करी पुण्य पण 
'प्रारहरवा योग्य छ. जीव्दरेव्य आदुरवा योग्य ठे. अने वाका 


द 
नां रव्य आतमावी भिन्ने माटे परिहरवा योग्य ठे, एम्‌ 
नीना हृदयमा विवेक दीपक प्रगे छे. गणधर भाषीत सूत्र 
पंचागोनि ज्ञानी सदय करौ माने ठ, तेथी त्िपरीत कयन करे 
ते निन्द जाणवा श्री चदाविनय पयन्नामा वधु केके 
गाथा. । 

जाणं तु वथसं । जीवाजीवे य युणपावे य ॥ 
आसव संवर निलर । किरनाणं च्रणहेउ ६९ 
नायाणं दोसाण । चविन्नवा सेवण खणाणं च ॥ 
ध्म साहणाई । दुष्णविकिसनाण सिद्धादं ७० 
नाणेण विणा करणं । करणेण विणान तासं नाण॥ 
भवसंसारसयुहं । नाणी करणटिओं तरह ॥५२॥ 
अस्तंलमेण वद्धे । अनाणेण य्‌ भेदि बहुए ॥ 
कम्मे सभमम । करणेण ददो धुणद्‌ नाणी ७९ 
सुभ्येण विणा जोर ।जेदेण विणा य जारिसंसध्थी 
नाणेण विणा करणं । कंसणेण विणा तहा नाणं७ 
परमश्यगरियसागे । बध सुखं च ते वियाति .॥ 
नाउण यध सस 1 सवंत पोराणयं कम्म्‌ ॥५ॐ 
नागेण रोड कर्णं करणं नाणेण फाति रोड ॥ 


1 


+ 
दुण्पि समाभोगे 1 होई विसोदी चस्तिस्स ५८ 
जह्‌ आगमेण विजौ। । 
जाणई वाहि तिगिच्छमो निरणों 
तह आगमेण नाणी । नाणई सोरी चर्ततिस्स ८१ 
जह.आगमेण दीणो 1 
पेजी बाहिस्सः न सुणई्‌ तिगिच्छे + 
तह आगमपरिदीणो । चसि सीरं नयाणाई ८६ 
'तम्हा तिव्थयरपस्वयंमि नामि अध्यजुत्तमि ॥. 
उनो कायव्वो । नरेण सुख्वामि कामेण < 


इत्याद 


ज्ञानी नवतच्व चारित्रं खरप जाणीने; धमना साधन 
भूत ज्ञान अने. संयमने .सदहे' छे, ज्ञानविना क्रिया अन 
 पक्रेया विनाजे.ज्ञानते संसार ससद्रतारके नथी.चार्र 
युक्त ज्ञानी संसार समुद्रे तरे ठे. मिथ्यालाश्देधो कम 
रजनो संचय करेलो, तेने ज्ञानी क्षपवे ठे, शख विना 
जम योद्धो उने योद्धा विना जम श तेम ज्ञान विनां क्रियां 
अने क्रेया विना ज्ञान नाण, ज्ञानवडे.करी चारेवनाःमा् 
थाय दे. ज्ञान विना चारि -करियानी जसति थती नथी. जम 


ल 


[4 


त्म्‌ वनावरबो नाणे नहीं तो पञ्चात्‌ खाइ - वनात्रानी ^क्रिया 
शी रीते करी दाक! ज्ञान अने क्रिया सयोगि मोक्षी मापन छे- 
पण याद राख के क्रियाना घणा मेदे ज्ञानिना 
चासि गुणनी भापति थती नयौ चासने पण ओंलावनार्‌ , 
ज्ञान 2, मोक्षनी भाप्ति पटे चारि अगीकार्‌ कष्‌, ते पण 
ज्ञान विना द्री रोति वनीं शक्रे ? वाह्य क्रियाना आडवरी, अन- 
साध्ये करी शून्य एवा जीवो भपथधरमग करे 3, नेम वेदक 
शाख्ना ज्ञानी नादी परीत्नाने जाणनार, सोपने जाणनार्‌, 
रोगना लक्षण जाणनार, वात, पित्त, अनि कफ़ने जाणनार्‌ 
तरण रतुना रोगने .नाणनार दिदरान्‌ मै या दाकर, रोगीनी. 
व्पाधिने जाणी दवा करे छे अने रोगनो नाण कगे तेम 
नासी भिनेश्वर भगवते कयन करेखा आगमोबडे करी र॑मनी' 
भरिचितर भति जाणी चासिनी द्धि करी कर्मनो क्षय, 
करी परमानद पद पमि नेम वद््फ गाघ्नो अजाणः 
वैद व्याधिनी चिकित्सा करी शकतो नथी व्याधिनु स्वक्प्‌ ' 
जाप्याश्रिना तेनी द्वा श्वी रीते करौ दके? तेपश्री 
जिनेश्वर भगवानना ज्ाघ्री अनाण कमु खर्प तथा 
आप्रा स्वरुप यथायोग्य नाणी शफे न्ट) तो परी 
शी रौति चारि ग्रहण करी मो्षने पमे? मि शीतीर्थकर भ- 
गाने परस्पा अर्थं युक्त शुन हान आने विपे उप कर 
बो, मोक्नाभिलापि पुर्पोए यतरद्य शाय भणग्रा तवा साभस्या 
प्रप कसो, चीतीधरवनी वाणी पटापुष्ये साभटी दकाय 
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छ; वाकी कुगुरुण रचेखां श्रा सांभिखवायी मोक्षनी प्राभि, 
यती नथी, जान विना पिभ्यात्व ररतं नथी, ज्यारे सम्यम्‌ 
ज्ञान सूप सूर्यनो उदय थाय छे, त्ये मिथ्या अंधकार सतः 
वे मिथ्थास्रतु स्वर्प कहे छे 

मिथ्याशाच्च विषे जने धमनी बुद्धि थाय) तेने मिथ्या 
त्वी कदीए, उदेव) गुरः धम, तेने त्रिप सुद्रैव चर सुध- 
नी बुद्धि ते मिथ्यात्वं कटीए. छकायना जीवनी हिंसा करतीं , 
धर्म बुद्धि थायः ते पणं पथ्या, नेमे सुशस्मान वकररीने 
इदनां दिवे मारी धपे माने ठे. अश्वमेध आद्रि होषपां जी- 


[कै 


वनी हिंसा कये धर्म मानवो त गभिथ्यात जाणत. पिथ्यादषि 
नी भक्ति वहमान ते मागे 8, तेने विवि मागैनी उदि ते 


पण मिथ्या नाण, अप्ताघने विवि साधनी वद्धिं ते षण 
मिथ्यात्व; आठ करथो नथी मकाणा, तेन विषे मुक्तपणानी 


बुद्धिने भिथ्याख,. भ्राटणोग सूत्रमां दशमे ठाणे दश्च प्रकारं . 
मिध्यात्व कदय छे ते. आवो ख्खाय छे, | 


दसंविहे मिच्छतते पक्त्ते तं जहा अषम्मे धन्यं 
सन्ना १ धम्मे अपम्पसन्ना २ मग्गे अमग्गसना 
३ अमे मग्गसण्णा ° अजीवेखु जीवसन्ना५५ 
जीवेख अनीवसण्णा & साहू असाहसनना ७ 
असाहृख साहुसन्ना -< अस॒त्तेयु॑ख॒त्तसन्ना ९ 
सुत्त असुत्तसना, १० ॥ 


५ ९४७. 
> हयै अव च्खेदे, रक्षण मिन्पाचिना स्वं शष 
द अथम्‌ सूप जाणवाः तेने विपे धमनी, बुद्धि धायते मिन्था- 
स्व जाग्र, धर्मं जे सापापिकः आचारागादिफ परवांमीसर 
सिद्धात्‌ तेवा जुद्ध परपरम श्वत धम नेहने पपि जधमनी 
चुद्धि थाय ते वी मिभ्याख, सान, दुर्शन) चास्राणि मक्ष 
गै, स्नान दशन, चारित्र पोक्त नगरनो पंथ, त्तेन परिषि 
अभार्गेनी घुद्धि सप चीज मिप्पाख जाणदु अक्नानः मिथ्या 
र, दिता, जे ्ानसु मतिपती ते अतान; दशन पिरेपि 
ते मिथ्या चारििनी प्रेसेधि हषा जाणवरी, अह्तान, मि- 
यातवः हिसा ए चण बोक्षनो अमा छे, तेने विपे मागप- 
णानी घुद्धिते चे मिथ्याल, अजीवरेम्रु जोवसना, आरक्ष) 
परमाणु यरे जे अजीद पदगर छे, तेने जोध ऊरनि माने, ते , 
जीयन्ना जाणयो यदुक्त पुरूप "एव ददं केता आ जगत्‌ भर- 
स्यत दीपे 3, ते निथयं कनि पुरूष देता परमास्‌ स्यसप 
छे क्षिते \ जल २ प्न 3 हताणन # यजमाना ५ काञ्च 
६चद्र ७ सूर्या ८ उर्तिमूर्वयो मेव सरभियो भयलंहातरिनि 
ए आठ ह्वर (परमासने) सुर्तियो ठे, जल्यत जीव स्वरूप के. 
आकास्षाटि यजीव पदार्थ दे, तेमा जीचपणानी दुद कुगासा- 
यावी धाय ते पव्या, सीति, मुणरमान्‌, याद्ुदरी, आ- 
यममानी किरि केटशक् मतवरादीओ पृष्व, पाणा, अपरि, 
यायुने पि जीर मान्ता नथी, ते मत्तपादीसो एमन देके 
ते चारणा जीवदेयत्ते खामोम्वाम देखी जेद्रए्‌ ? पण 


॥ 
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जड वादो समजता नथी के पृथ्वी आदीना जीवोनां ज्ञ- 
रौर बहु सृक्ष्प ॐ, तेनो चासोश्रास री रीति जागी श॒काय? 
पृथ्व्रीकाय आदि चार जीवोने स्पश्चदिय, कायवट -वासोश्वासं 
आयुष्य ए ए चार माण छे, कल्कत्ताना असिद्ध विद्रान भो- 
फसर जगार च्रवश्न धातुमां पणं जीव छे, एम .सिद्ध क्यु 
छे. बनस्पतिमां खीस्ति तथा आयं समाजी जीव मानता नथी 
पण ते अस्त्य छ. वनस्पतिः स्पश्चद्विय, कायवल, चासोश्वा- 
स, आयुष्यः; ए चार माण श्ास्मां कथ्या ठे. नदीसूत्रमां व~ 
नस्पत्तिमां जीव छे, तनी शावीतीं करौ आपी छ. भुप्य नेम 
आहार्‌ ग्रहण कर छ तेर वनस्पति पण आहार ग्रहण करे छ... 
मरनुप्य जम हद्धि पाये छे, तेम वनस्पतिं पण दधि पम छे, 
नुप्यने जम रोगां थाय डे, तेम बनस्पतिने पण सग थाय 
, ॐ. मञुव्यन जम जहार सज्ञा; नयसज्ञाः मे्ुन सज्ञा; पर्‌ 
` ग्रह सन्ना रेखा छ), एम वनस्पतिने पण आहारादिचार संज्ञा 
र्ट छ, ९ जीवेषु अनीवस्णा. पृ्वाकाय, अप्क्राय, तेउ- 
` काःवायुकाय; वनस्पतिकाय, जसकाय, ए छकाय छ, पृथ्वाका- 
, च जादि जीद छतां, जजीवनी बुद्धि धारण करवी ते मिथ्या- 
त्व; तथा वासा रोटी, खीचडी; शरो; खापसी, कार वात्याबा- 
दना खडी तेमां जीव उपने ऊ, छतां जीव नथी एमः मानवं ते 
भ्म्वात्व; छुखडानो कार कात्तक शुदे ४चउदश्च पच्य फा. 
गण छदि ४-! ५सुषी एक मासनो काठ व्यार बाद तेमां असं 
ख्याता वरेद्रूय जीव उपने अने मरे. फरण ज्ुदी ! 2-१५ प्ला- ` 


0: 
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यी ते अदा हदि १५. सुधी दिषस्त २० वीसनो का अस्ताड 
उरि २४ पीथी ते कारिक ञ्ुदि १४ चदवश एषी हिन 
१५' पनरनो काठ इत्यादिके दिन उपरांत जीं उपे, ते 
भाने सर, अने अजीवपणानी बुद्धी मनमा याय) ते मिग्पाल्व 
वठी उकारा पाणीनो काठ षीत्या वाद्‌ काञ्च पाणी याय, 
एटटे काचा पराणोनी पेठे तेमा जीवं उपने अने मरे _चोमा- 
सामा चण पदर पठी उङण्ुं पाणी काञ्च पाणी याय. 
श्रीयासमा चार पष्टोरनो कार, उष्ण ऋतुमां पच अरहर शुद्धि 
उव्ण जरम जीवनी इत्यत्ति धाय नदी, उपरांत कायु पमी 
याय, उप्ण पाणीनो कार वीत्याव्राद ते पा्णीने, अयित 
(निजी) करी मने, तेने जरि अनजीषेसत्नारूप 
पिष्याद् नाणु, 

७ साष्ट अप्राह सत्रा-जे साथ शुद्र समाचार परता 
दोय, श्री सुवमौस्वामी पद परपर अविन्यिन्न एर परपराप्‌ 
री युक्त रोय, पच महायत शद्ध पाके, वेतारीश दोप रहति 
आहार ग्रहण करे, । चरेण प्षिचरी अने करण सतित्तरि पन्य 
आप स्वमात्रे रपणता करनारा, परम स्मगी, कवन काभि- 
नीना त्यागो उग्र प्रियते, भारेड पमीनी पठे उनमतत, सेमग 
रग ब्रीटनाया, जिनानाथी पिरदे वर्वनागा न दव, उत्सूत्र 
भाषण करे नर्द, देशफाटरुसारे सयम मार्मना माराय, 
स्थहार नियमा जाण, एवा मुनिन्वरने ्रिपे अप्ताघुपणानी 
गृद्धिते सादरम अप्राह सृज्ञास्य पिध्याद् जाणत 


१५९ 
८ असाहस साहुसन्ना मूल. गण, पच महाव्रत अन छ 
रा्िमेनन ते थी रीत पासथ्यादिक तथा उर्छू् भाषण 
करनारा तने साधुनी बुद्धियी मानवा पूवा ते असह सा- 
हुसन्ना सप मिथ्यांत्व जाणबु, । 
९ अयुत्तेयुयुत्तसना जे जीवो आट ` कर्मथां युकायाः 


नथा तने विषे सकायापणानी बुद्धि ते अमुत्तखम॒त्तस्तण्णारप 
नवं मिथ्यात्वं जाणत 


` १० मत्ते अयुत्तसषत्ना जे वीतराग भगवंत आर कर्मया 
मूकाया ठे तेने देव करीनि माने नही, ते युक्तेषु अशत्तसन्ना | 
रुप दशयं भिथ्यात जाणवुं, वरी चोथा कम ग्रथन. एकावनमा. 
` ,माथामां पांच प्रकारना मेध्या कद्यं छ. तदथा 


गाथा. 
अभिगहियमणमिगदियाभि 

निवेसि असंसहयमणाभोगं 1 

प्रण मिच्छ वार.अविरहमण 
करण निय मुच्छजीयवदो ` ॥*५१५ 


, १ अभिग्रदित-ङदेव, गुर, षभने सत्यपणाना बुव 
` जे जीने ग्रहण कय `दांय, तेने मुके नदीं. रोह वाणकना . पठ, 
त अभिग्रहित मिध्याच् जाणवु. 


२८९ 

अनभिग्रहितं भिः पात--परथं देव, सवेगुर सल छे; 
दुनीयामां चषि छे तेटला सर्व धरम सत्य 2. सलदेवने ओर- 
खे मही, तेम करेन जोग नही, भगवा व्च धरार 
करचा) अने जेगटाओ पोताने शुरु पनास्पां तेला सर्व 
गुरु, सप्रने नमु कोने निंद्वा नही, आ परिध्या- 
त्वारानी धुद्धि जोगी संन्यासी) गीय, पादस, भरडाः 
जती परमद, भक्त, सु, व्याष्टे सर्वमा एक सरली 
ठे, तया तते सल तच्च पमी शके नदीं ए जनेभितदित पि. 
ध्यात्नु सवरप लाणयु, 

३ आअिनिदेश-वीतराग वचन नाणीने विपरीत भगव, 
एकवार अजाणता असत्य धोटायु, पात्‌ तेसु स्थापन कमयन 
यहे यणा उपाय युक्ति मुक्ति केरे नाणीने ऊषुक्तियी अ- 
रत्य बोले, ते मभिनिविश्र भिध्यात्व नाण प्रथम श्रौ पश्च 
पीर स्वाभीना शापतनने पिपे जपा मघ्रुस निन्दने अभिनि 
येवा परिध्पात् जाणत, आ चोकीसीपरां हृडा अत्रसपिणी का- 
लना यगि दद तो आर्यं यया चमी घणा जीवे बटठ- 
कर्म्म, दृप्णपक्ठीवा दीते दे, जुरुदपक्नीया श्पुक्मां योडा 
( अस्प ) जीवं दीपे जेन वेणा पद्गः परषते सर्‌ 
सेय ते शप्ण पाक्निक जीव जाणञ, जने अधु पुद्गल परावर 
मध्ये मोक्ष प्राद्धि याय ते शकट पाक्षिक जीव जणत्रा श्री 
दाणाग परुत्रनी रीकाभा जने अर्धं॑पुदुगल परावर्तं दोप तेने 
शुक्ल पएष्षीया क्या 


४ 
यदुक्तः 
सिमवदह्रो पग प्ररियदने सेसञ संसारे । 
ते सकापरकछीया जीवा अद्टिए पण कण्डपरिकिया 
रयादि 
भतायुहत्तमित्तपि फासिय जद हज सम्मत्त 


तास अवहुपुगगटपारयद् चव समाय .॥ 

इत्यादि कृप्ण पाक्षिक जीवोने मनमां इट क्रदात्रद चणो 
दोय. श्रीत्रीरयसु शास्तनमां सात निन्द्व थया, त -आधकार 
7 गणांगसूचना स्तिमि दणि कदे, 


 आखपश्वाये समणस्सणं भगवर महावीरः 
स्स तिध्थीमे सत्तपवथण लिन्हगा पन्नता त जद 
यृहुरया १ जीवपएसिया २ अव्वत्तव्वा \ सामु 
चछया ° दाकरया ~ तेरासया & अवरावया 


श्री सहयदीर स्वामीने केवछजान' उपञ्या वाद्‌. चञ्द्‌वप्‌ 
यां तयार वहुरतमति जाली नामे निन्दव यया. घण समय 
कयि यायं तेने विषे असक्त थयो, जे काय करवा माच्युःत 
क्यु क्ेवाय नदी, ज्यार संपूण थाय स्यार क्यु .कदछाय 
` सआ्रवीरपरथ तो एम सत्याय अकेखकें कडमाणे कडंकरवा 
मायु त करु, एु वचनने खोपतो .उत्छू् भाषी थयो. महावीर 


ध 


, द 

स्मानी दिकरी पणत्ते मतमाभरी हती ते एकः दीचपे 
को गापपां भारी श्षासापा उतर्या-दता) अने.ते,दक्र ऊ 
भार महावीर खापीनो न्रा्रक इतो, तेण परियदशना सान्दीने 
अति्वोधवा तेमनी सादी उपर अंगार नास्यो, त्यारे सादी 
~ ववा कामी त्यारे सावी बोस्या केयर सादी वी गद्‌ 
स्पारे चक कृभार अ्राषके क के सा्बाजी इनी अगाराथी 
' सादीमा काण पद्यु ठ अने जरा मात्रव्छीं ठे, तेने वदी 
एम केम कटैयाय ? तमारा मत प्रमाणे तो आसी सादीवरी- 
ने भस्म थद्‌ जाय स्ये वमर्‌ कटवाय, गु तमे जमाटीना 
मतने भली गया, सादी वल्वा मादी तेने सादी बी एम 
कटे एतो श्रीभहावीर स्यामीनो मते तोते भमाणे "वरी 
"एप की भुना वचनने सीरा जो, अने जमारीना क्चन- 
नी यघ्रद्धाकयेखेते जु युक्त कटेपाय ? आ वचनी सा- 
< मत्तिमोघ पाम्या, यने सत्यमरागे श्रीवीरभसुनो ग्रहण कर्यो 
जमाखीने षटु समान्यो तोपण तेने मान्पु नदीं ए प्रथम्‌ 

वटर निन्द्य सार धी नगरीपा ययो 
अव द्वितय नन्दय जीव प्रदेीक मति, ये (वरम) 
परदेशे जीवनी प्ररपणानो ररनासो तिषयरप्न नामा भ्रौ वीर 
भगवानने केयच्ततान उपन्या पठी नोक के ययो "धरी राज 
शटी नगरीमा युण शिलक् चद्यमा चोद्‌ पू धाक चु ना- 
मना आचार्यं समवसर्या, तेनो जिप्य गुप्त छे, अन्पदात 

आलप अरवा पूरन आ भमा आलापक्‌ (जारा) भणे 
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यथा. 
एगे भते जीवपएसे जवित्तिवत्तव्वं सिआः 
णोयणटे ममटे एवं दोजीवपपसे तिनिसंसिज् 
असंसिना वा जाव एग पण्सेण बि अणक 
जीवत्तिवत्तव्यं सिआणोयण्े समटे एवं दोजी 
पएसे तिन्निसंसिजावा असंलिनावा तम्या फि 
सणे पडिपुन्ने खोगाण सपएस तुलखपणएसे जी- 
वत्ति-वत्तं 


आत्माना सर्वं अदेश एक पदेश्च हीनपणायी जीवव्य- 
पेदने पामता नथी, रोकाकाञना नेटला आसाना सवं भ्- 
दशा मरा जदं कहेवाय छ. वतिष्यगुष्च आत्पाना-खहा षद्‌ 
शमा जाव & एम स्ववुद्धथा नक्र क्यु. 1तेष्यगुञ्न आमल 
कपा नगरीभां गयो, ल्यं स्थायी मिश्री नामना भारक तेप्रने 
निमत्रण करी पोताना बरेर खावी सर्म भकारनां भोजन तैयार 
रखा हता; त पत्यकमाया एटरे सड्ना एक -छ्टा जा 
-सेवो रांधौ हती तेमांथी एक सेष, चोखा राध्या इता वेमा 
पक चोखो, पीमांयी एक पौः ए प्रमाणे स॑व भोजन- 
आंधी एकेक प्रदेश आप्यो, अने श्रावके कदं के हे भगवन्‌ / 
आपने वहोराव्यु, हुं तार्थं थयो. सघ.इसीने कदेव काचो 


अ 
डे भावक! ते मने शुं आघ्यं ? सारे भावके कटु, दे भगव्रन्‌ 
नभारा पिदढातना अतुसि सपूर्ण आयुं छे, ठेदो अगेयन 
आपे ते पूर्णं अरयरी अप्प, नेम ठेटधा मदद जीव छेतेम 
स अ्रययी याप्योतच्ा भेदे नेम जीव तेम अति 
अवयव सवे अवयवी एम तमाया मतानुसार मे बहोर 
शरी वीर्‌ भगवानला सिद्धान्त अनुसारे म कंद पणवशेयायुं 
नभी, इयादि युक्तियायी मित्रश्री भराव तिप्यपु्तने सम- 
जाव्यो अने तेणे मतत मूकी दीधो. 

" अथ तृतीय लिन्दय-शरी बीर भगवान्‌ पम वतै चाद 
४२४४२ वर्प गये व्वेता्रिका नगरीमा पोलास्र उच्रानमा 
आपहाचाये पौताना शिप्येनि आगादयोग वदन करात्रता 
हृदय श्रु रोप्रधी रातिप्रा अरस्य मरण पाम्पा स्वगं 
गया. त्यां जई उपयोग दीघो. स्नेद्यी पूना दारीरमा पमेव 
कर्मने पोताना श्प्योने आमगाहयोगनी करिणा पूण करात्री, 

न्प न्रीन आचाय सस्थापीनि सर्वं शिप्योने पोतानो शत्तात 
कही देय योकमा पधाया, तना श्िप्यो तेतु स्वरूप देखी 
अव्यक्त मत अंगीकार कर्यो रेवता षा साघु शी संति ओग 
खाय ? साधुना शरीरमा देवता वेढे होय पटे कोण जाणें ते 
सायुदशे फे केपः पाटे सादने सादु एम कदु ते अवक्तव्य 
ङ, एके कटवा योग्य नथी कोद कोऽने वंदना व्यपहारपएण 
कर्ता नथी ' सव व्यव्हमरनो लोप कर्यो, अएचरकाणी रोय, 
सेने साड करने बीए तो प्रिध्यात्र खो अने मृषाकाद 
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यण खगे. . श्रौ आप्राढाचार्यना .षिष्य अव्यक्त नामा मतनी 

रूपणा कंरता पिचरे ठे, हषे ते काटे गीताथे महा पुरूष हता 
तेओपु घणी चव करटी. ने कोड देवता होय अने सा्रनो 
वेप धारण करी साधने आचारे मूटयण पचमदात्रत पार्तो 

दोय, उत्तर गे करी सहीत दोय, तेने साधनी वुद्धिधी वदि ` 
तों मिध्यालर न खगे, अने मृषावाद पण न.खमगे, जन शास्त- ` 
नमां तो वाह्यथी भ्यवहारनय वरि डे. साधुना आचारं 
सध परपर रीत्या वतेता दोय तो, तेमने वांदवां जोदए, तेथा 
सम्यक्स निर्मठ थाय. श्री असन्न राजर्षिं कारउप्तगग 
ध्याने उभा रह्मा हता, दुर्यान ध्याता हता. भेणीक राजाए 
तेमने व्यवहार नये साधर जाणीनिं वाद्रा-तेथी मिथ्या समग्यु 
नथी. श्री जिनज्ञासनमं चतुकिष सपनी भक्ति पण व्यवहार 
करे. जो व्यवहार नय नदीं मानीए तों तीथना , 
द्‌ थ्‌ जाय. यषुक्तं श्री आचदयक नियुक्तं 


41; 


मध्थं संयमं च जा ववहारं नयाणस्ारिणी । 
सम्यो तं वह्‌ समायां खजई सम्ब पिखदयमणा! 
सं ववहरोषि वसी जम सुद्धपि गाहेयं खयविराए। 
कौवदह्‌.न सञणुं वंद्य कयां छउमध्य ++ २॥ 
तिध्थय उवहारनमो वणीय सिदसासणं जणदाण 
सगयर पर्िाो मिच्छ संकाद चेव ॥ ३॥ 


१५७ 


1 


जह जिणमयं पवजह नामा वहार नयं खयह+ 
ववहारनओकेए तिध्युेओ जओ भणिओ ॥ध॥ 


. ˆ उदुमस्य अवस्था पयत व्यवहारदनयादुसारिणि क्रिय 
की 2, ते ममागे आचरणा फरो. जी कर्म रीत वाये, 
सत्रं भन्प जीव कपट रहीतपणे व्यवहार नयनी क्रिया सपिक्ष- 
पण्‌ करतो कम्‌ रहत वाये ^“ विहद्धमणो “९ पदै क 
दीने निश्य परण को निंखययी व्यवहार उचिष्टउ छ्दुमरस्य 
सादुष शुत ज्ञाने करी आधाकमादि दोप युक्त आहार ग्रहण 
कर्यो दोय) ते आह्यर केव पण ग्रहण करे, वरी केयहटी पण 
नदुभस्थने बारे ज्या गरुधौ अन्य पोताने कवन ज्ञान उत्पन्न 
युं >़ते जागे नदी, स्या घुधी केबद्धी पणददुप्र्यने वदि. 
निय अने व्यवहार नये करी जिनगासन वत्ते उ. तेषाथी 
कनो न्याग्‌ करता नदी मानता मि-पात्व खगे, जिनकास- 
नने अगीकरार्‌ करीं स्पवहार्‌ नयने भूकशो नर्हा, व्यवहार न 
यनो उन्द्‌ कर्यायी त्ीयेनो उर्येद्‌ कल्यो 2, इत्यादि युक्ति- 
थी समजान्पा तो पण समज्या नर्दः , व्यार आपादाचारयना 

शेप्यने सध वादिर कया, तो परण पोतानो केदाप्रट मूरूता 
नी, तद्‌ अवसरे श्री रज्र नगरप उरुमट्र राजा राज्य 
करे 2 सूबशी छ, नेनवपीं 3, ते नगयीमा ते तिष्यो ज- 
च्या, तेमने मतिवरोत अये राजार्‌ प्रदी मगाव्या तेमने मास 
वा मादया, स्रि सादु क्दवासमग्पाङेदटे राजन्‌ तु तराग्रक 


१५८ 


यंहने साधुने फेम पारे क. त्यारे राजाए कध कोण. जगे. 
तमे साधुच्मेकेचोरछो {के देवता च्य? हं पन“ प्रापि 

के दवताके चोरद्धुते कोण जागे ? इत्यादिक युक्तिथी ` 
ते शिप्यो प्रतिबोध पाम्या यने स्थविर सध्रभेनि फो टाग्बाः 
पातानो कदाग्रह्‌ मुकय; पायधित र्ट्‌ शुद्ध थया । 

य चतुर्थं निन्हव दर्तात-श्री महार स्वामीना निवरा 

पष्ठी २२० वततेने वीच वपं श्रो मिटा नगसना ख्ष्पीए्द . 
्यानमां श्री महागिरिं शिष्य कोडिन्य नामना के, तेमना _ 
शिष्य अ्वमित्र ठे, ते अश्वमिज एक वखत अनुभवाद पूर्वत 
न॑ पुणिक नापक्र वस्तुना या जापक मण्या. चथा, सवे पड 
पन्न तेरद्या वुखिनिस्सन्ति एं जाव वेमाणियंति, ए आखा- . 
वानो अर्भ आ पमाणे ठे. व्मानकाट समयनो ने नारकी ` 
ते वीजे समये चिनाश्च धाय छे. एटरे प्रथम समय विरि ` 
डे नारकी हता तेहन नारकी वीजा समयने तरपि द्वितीय स 
मय गहिक्षे्ट थ्या, अथेनी तेने समजण पडी नदी तेमनाःम- - 
नमां एर अच्युंकेःजे जीव्‌ पापक्रे ठे, ते पण नाञ्च प्य. 
छे; जे जीव पुण्य क्रेेते पण नाञ्च पामे छे. अश्वमित्र बि- 
दार करतो राजश्रही नगरं परति आन्यो, देव खक्मा द्वत 
पण क्षणमां नाद पमे'छे अने नारको पण क्षणमां नास-पामे , 
छे, क्षणमां पुण्य अने पापनों क्षय याये. ए प्रमाण क्ष. 
क््यवादन प्रस्पणा करवा खग्यो. ते नगरीमां खडरक ना-- 
मनो श्रावक छ, ते आवक तेमने पकंडी - मारवा सम्यो व्यार 


& 


$ 


तेपे क्षुरेदं सादु डु, तमो भवर गोतम र्ता भने केम 
मारो छो १ स्यार श्रवके कष, तमे साद दता तेतो प्र॑यप क्ष 
णां नौश्च पम्पा. े,कोण जगि तमेसाधुदखछो के चोरं 
छो कारणक तमासे पवो मत ठे, क णमा देवता, नाकौ 
कीरे न -थायदे, तेमत्तमेवण वाघ दतत क्षणमा नष्ट 
वादे साधु खो एमः तमार पोतताने मानष ए तपरा मनं 
अमाणे युक्त नथी आ बाम्योधीं अन्वापेव समञ्या अने मरत 
कद्र स्या रर्यो सुरन पमे छान्या ए चोषो साधुठेदिक 
नापा निन्ध ४ 

अय पचम निन्दे हत्तान्त व्रीही स्वामीना निवा 
णयकी २२८ वतते अद्यवीत कप श्री चाचार्ये मटागिस्नाश्जिप 
धने नामी उदका नदीना पूप कडि माममां चोमे रबा .> 
अने उत्का नदीन प्रथिप काठे संगा नामना शिष्य वपुमसि 
रशा त्या थकी शरद्‌ रुतयां शख वेदन करा आता 
मामां नदी उतसतां मथि ल दही, ते फ पभो तडको 
खम्यो अन पा नरीह पराणी ण्डु खग्यु, ते समये प्रध्या 
उदय ययौ पनमा विचाईके गादौ नध्यि भोगा शरी 
सिद्धान्त पध्ये एक सपयप्रा वे उप्मोगनो सिपेम मर्थो दश, 
ते खोढ>, कारणे साक्षाद्‌ एफ कटे 3 क्रिषानो 
उपयोग अलरुमददुं माये उप्णत्ता अनुभञ्र लु, अने पो जीत 
रत अमुमब्ुत, ए सपयपां उप्ण अने कौत ए उनी उप- 
योग अवुभद य, एम निय कर्यो, शरं पसि आरी वीः 


1 


९ ६ [०] 


करी. गुरुए कद्यं के एक सम्रये एक उपयोग होय, एकी बखते, 
खातो दोय, वार्त दोय, फो चाठतो होय, तोपण एक समये 
एकः प्रियानो उपयोन होय, समयन काट वणो सृके, वेनीः 
खवर पड नही. एक “क एटलो शब्द्‌ बोरतां बाटता असषख्याता 
समय थद्‌ जाय; मे एक समयमां वे उपयोग कटेवाय नदी, अ 
मणे गरूए युक्तियी समजाव्यो. पण तेणे मन्युं न्ड, व्र 
गुरूए संघ वाहि कर्यो, पथात्‌ ते गंगश्षिप्य राजश्रही नगरी 
मां अग्या, पणि नामक यक्त सुवनमां उत्या, दयां खक. 
धर्मोपदेश साभिरवा आन्या, तेपनी आगठक वे क्रियानो युग 
पत्‌ अनुभव थाय, एम कटेवा टखाग्या, ` स्यारे यन्न मागर्‌ 
उपड काप देखाडी तेनी तजना करी अने कदु के आज, ` 
उद्यानमां समवसरेखा श्री वीर युना युखथी एम सभिच्यु 
छेके, यत्‌ क्रियाद्रयस्य अनुभवो युगपन्न भवतीति समय 
सृक्ष्मत्वेन युगपदनुभवाभिमानो खरम एवति युगपत्‌ एक सम- 
यावच्छेदेन वे क्रियानो अनुभव थतो नथी. समयनी सूेमता 
छ माटे युगपत्‌ वे क्रिथानो अनुभव ऊ, एम्‌ अभिमान करवा 
तेम, तुं वीर्‌ भगवान्‌ थकी पण आधेकज्ञानाडछेः . 
यक्षे महिवोध पमाडयो, इति पंचम निन्हव टत्तात. ॥५॥ समापनः 
अथ अथ 'षष् निन्हवटत्तान्तः-श्नी वीर भगवान्‌ नवण 
म्या वाद्‌ पचस चौमाखीश्च ९४९ वर्पे अतारोजका नग 
रमां बल श्री राना राज्यक्रेे, स्यां पोदश्ाछ नामा.परि 
घ्रानक छे तेणे पेटः रोद पद्‌ धारणं कर्यो छे, दस्तमां जब 


ि १६१ । 
शक्तं दादु रासे ठ. खोक तेद कारण पुरे, त्यरिकैते 
क, मारं प्रेद विवाथौ फारी जाय नदीं पाट खोह्‌ ष गापों 
करे जंबुद्रीपपा मारी खयि बाद करनार्‌ कोई त्तिषादी 
ठो नदी, प्रे ते जणाववा जबुरक्षचु उद्र खेद फरु छु. 
त्या तद्‌ अवसरे श्री गुप्राचार्थ परिचरे खे, तेना शिष्य 
सोदगुप्र नामा ग्रामात ठे, त्याथी बादवा गुरने आवता रस्ता- 
मा चर्चति यारे षडद वाने ठे जे कोड पंडित होय ते परिवा- 
नक्र सयि चर्चा करे, ते पड रोदगुपते ब्रीरयो 'पश्ात्‌ शुर पासे 
, आब्यो, युरुने सवो एत्तात कयो, गुर्ए कटय एह सार करु 
सही आपणे वाद करवाल डं प्रयोनन छेष्भ्ुंद्ये नेम 
सार थाय तेम करो, पृडे गुरुए ज्ञाने करी तेनी पसे ,° इ 
श्रिक पार म्प विया > उद्र गिरा मृगी क्रि ^ 
कागडानी विया 2 पखीनी चित्रा, ७ वाराहनी विध्राभो 
ह्मी ते जागी तेनी यात करनारी, यीनी सात विवा 
अ ° मोग्नी २ नङ्खनी 3 परिकाडानी ८ बाघनी विया ^ 
गस्ठनी निधा 2 सिचाणानी विया ऽ सहनी विदा, ए पात 
परिदा गुरुप. आपी वनी आमो ओघो (रजेोदरणोमग्री गरष 
‹ तजा उपद्रवे नाने मे आप्यो, खे रोदा श्री गुरने कही 
शजस्तमा म ये आच्यो. न्यारे-पोष्रा परिाजदे नाण्ु के 
आ जन टे, पनी साये सम्डेत भाषामां माये जय धवो वणो 
‹ सुमे दे, मष्ट जैननो पृक ग्रण करी वाद कठ ततो ते उ- 
त्यापी श्रक्ते नही, पेटरनार करेया खाम्यो, ससारमा वे ¶१- 


कन 1 
शदे 
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दापरनी रशी के, एकं पुण्य. अने एक पाप तेम रात्रि. अने 
दिवस तेम आकाश अने पाताष्ट तेमज जीव, अने अजीव 
इत्यादिक वे पदानी राशी डे, स्यरि सेह॒प् बल्यो, संसा- 
रमां ्रणनी राशि दे, का चण छे, अतीत, अनागतः अने 
चर्च॑पान; तेमज स्वर्ग, मृत्यु यने पाता तेमज ` जीव, अनीव, 
अने नोजीवः, इत्यादि वदन्‌ जीवाजीवनोजीवेति म्धापितवान्‌ । 
ल्यरे पोष्शाले कदं नोजीव कोण ! त्यारे रोदगुपे कयं 
नोनीव धिरोरीनी पंखडी च्रूट्या पष्ठी दे 2, तेने जीव 
पण न करीष अजीव पण न कदीएः तेने तो नोजीव कदीए-. 
पथात्‌ परिवानके सात विया मूक्री, त्यारे रोदने तेनी चात 
करनारी पतिपक्षी सात त्रिया मूकीः परिराजके गदेभी तिया 
मूकी ते रोदे ओधाचड, करी जीती रधी. अते जयपताका 
चरी गाजते वानते गुरुनी पासे आन्या गुरुए कष, हे - बन्स 
सारं कर, के जे वादीने जीत्यो. किंतु जीवः अजीव अने 
नोजीव जे कहं ते उत्सूत्र मापण करय, तेथी राजानी - सभा- 
मां जद खमागो. पात्‌ अभिनिवेश मिथ्यात्वना उदये करी, 
गुरुं वचन तेगे मान्यं नदी. गरूए कटु, त॑ शरमाइस नदी, 
जा त्यां ज्‌ मिथ्या दुष्कृत दे वाररवार गुरूए कहुँ स्वार 
खेदातुर ट धृष्ट .वनी कठेवा खम्यो, राशि जण छे. एमां 
कोई दोष.नथी, यारे गुरु अने शिष्य बचे वाद्‌ थयोःय॒र शिष्य राज 
, देरवारमां गयाः; राजा समन्त दिप्यनी साये बाद थयो, राजा 
समक्ष शरिष्यनी सपे वाद्‌ करवानो मारभ कर्यो, बाद करतां छतां 


त ष्ट 


त्ेमने 2 मास वीती गया त्यारे ` राजाए कलु आपनी चर्वानो 
"पार आत्रतो नथी अने मारा तो राजकायं सीदाय डे, मादे 
आप परताना स्वस्थाने पधारो श्री गुरुप कट के आवी 
कषे पाद निर्णय करीन्च समा दाजर अद्‌" राजादि परिवार 
युक्त शुर पाणीयाना ददि जड कटेवा खाग्या, जीवोने आप, 
. च्यारे तेणे कमार, मारी, दायी, सोडा, विगेरे अनेक जत्र 
देखादध्रा, गुरुए कथं अजीबने आप आ भमाणे कटु, स्मि 
तेणे घट, पट, दंड, आदि पदार्थ देखादया, गुरुप क्यु नो 
जीव आप, "यारे वनीके के जण रोकमां पण नोजीपतो 
"नयी, स्परे उ्याकी खपरी आपु, ए प्रभति ४४०० चामाली- 
श्रमे परश्नथी रोह रुष्ठने निस्तर कर्यो, पोताना गणुपराथी नि- 
न्द्व एम कटी वहमर कर्यो, तेणे रैगोपिक पत्त परगट कर्यो, ख 
पदार्थ तेभे भस्प्या 


1 


इति पष्टनिन्ट्वगृ्तान्त समाप्तः 


अथ्‌ सत्तम निन्द्य रत्ताद मन्‌ मरार स्रापीना 
निवीण पदी ५८१ पावते चोराभी वर्ष गु ते श्री माल 
चरश्षरां दशपुर नगरां हाखपा मन्दसोरने त्रिप व्रीार्य 
ग्तिताचायं देशोनददापुैधारी शुत केवटी युग प्रधान >, ने 
सोमदेद व्राद्मणने पुय दतो तेनीस्ट्र सोमा मरातातै परम 
सारिका रती माता पुत्र यति क्टेवान्गीफेःदेतुपुढदय 
तो पारा पचने दृ्धिपाद भणीने अवि नो इ गजी याउ, मा- 
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प्री आय रप्ठितना चण पिप्य छ. +कः शरी दृकटिका प्रः 
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[भा मथृरामरा वाक्रयातदरा मठ गम्यत उतपन्न यया. कना 


यनिदादी क्र पण नश्य, तजेम्य संतर आशयगनित गृरिजीनेः 


विननि कमी, न्यां गपाद्ने च्रटस्थिमान्‌ जाणो मो 
नस्या, तेग स्मरं जने तना पराजय कयो न्याना नोकाप्‌ च 


युगं प्रधानः प्सु राप्ते, भार पाटन चणुद्धःपु- 


ने कसी नेणे तोसशीपुत्राचाय प्राप दीश्रा रीक्री - 
पयर स्वामी ( वक्त स्वाभी) पाम देखोनदृश्च प भष्या, , 


मस्ति र्या. फमुर्तित शिष्य श्री जागर प्रतना रष ` 


पारक, गोष मादिलि मामो, शी दुरवयकरा चुष्प मिजसाघ 
च्य पूरं युश्वी मण्या, पण व्रि्तमी जयद. व्यार श्री आं 
रक्षिते जाण्यु के; द्व आज अकी दीनस दौवसे चटनी बुद्धि 


याये, मष्ट श्री जाचारागादि सिद्धनिना अनुयाग, च्या ` 


अ 


स्यान, टीका निथेक्ति आदि जे सिद्धान्तमाह इती. त सदानन 
थकी दी करीन पुस्तक मध्ये ख्खी, पटले ने दका पनयु- 
त्तकाटक ते जआचारांगादिकथी प्रवे खख्यां देखाय उ. नममः 
सरह, व्यवदार, स्ससुतरः शव्द, सम्राभिरुट, एवंभूतः, ९ सात 
नयनं व्याख्यान मूत मध्ये विस्तारयी इतं, ते सतर मध्ये गोषच्यु, 


रशेप्य चण भकारे कल्या छे. परिणित, अपसिणित्त, अति परिणत, | 


ण चण जाणत्रा. परिणित्त शिष्य ते उत्सग, अपवद्‌ ।नेखय, 
व्यवहार मागं स्रं समजे. अपरिणित ते नयानिक्तेपा समज, 
नल, समजण नदी छतां पोताने उदो माने, त आतेपरिभतव 


( 


-भिप्य कहीए. प्ररिगित, शिष्य पण कारे योगे विस्तारे 
च्यारव्यान करी शके नदी श्री आरयरननित दकशषपुर्‌ नगरमां 
पोतातुं मरण आसन्न जाप्य, अने पोताना षट कोने स्याप्वो 
तेनी नाक्रः 

यतः ' 


ररे गणदर सदो गोम माहं धीरपुरिसिदि । 
जोतं उवे अपत्ते। जाणतो सो महा भावो ॥*॥ 


ˆ प प्रमाणे विचारीने सक्र सव वोलाव्यो, तनी आगकर 
सूरीए्‌ कष्ट, दवीखिका पु्पने आचारम पदवी आपवी योग्य 
उ. एप सफल सत्रे गुरनु वार्य खीकारी दीषु त्यरेन्री 
आर्य रक्षित सूरीए्‌ दुपलि पुष्पे स्ये स्यापन कयौ ~ 
यलिक पुप्पने गुरुप क रे चरस । जेम ह गोट मादिरक्रि- 
श्तु छान पारन करतो हतो, नेम॒तमारे पण करव युरप्‌ 
प्रग रापेतने कटु के, तमोजेम मारी साये वर्तता हता, 
तेष दुर्मिका फ्पाचारयनी साय पण वमव. श्री आर्यरमिन 
सरि अनश्नन करी देवटोकमा गया मोएमादिल भुर्तु स्वनं 
गमन सांभटढी तुरत त्या आव्यो तेणे माणसोने पयु, रोग 

„ गणधर स्थाप्यो, माणसोए्‌ तृत चट जाद दात पूर्मक वृ9- 
सिका पृष्पने आचायेषट आष्ठं; एम सविस्तर कषु, गेट 
भाषि पयर उषाश्र्दे उना त्वा कट योर मण्वन्‌ रहौ उपदि 


त 
॥। 
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यको दुवेटेका पुप्प उपाश्रय जात्या. सवं स्राघ्रजाएु -अच्यु 
स्थान करु. आचार्य कदु, केम जदा उपाश्चये उत्तयां छे { अत्र 
रहो, गोष्ट माहि आचायेना उपाश्रयथी नीक्रली पति ज्यां 
उतयौ हता त्यां गया. पृथक्‌ उपाश्रये रदी माणसोनां चित्त 
व्युद्ग्राहित करवा छाम्या, . पण कोड्‌ तेतु वचन  अगाक्रार 
क्रतं नथी. एक दिवस दुवंलिका पुष्परूरि ` अथषारुषा 
क्रे छे, सवं साधरुओए बोखाव्यो तौपण गोषएमाषिर त्यां 
वतो नथी. अर्थपौरूपि कयां वाद वि्चंस नामनो शिष्य 
कटेवा काम्यो, आटमा क्म यवाद पूरवे वि कम॑नी व्याख्गा 
छ, त्यां जीव कर्मनो शी रीति व॑ध छे? आचाय. कहे डे 
१ वद्धर२े स्पृष्ट ३ निकाचित भेदे करी आत्मा -अनें कमनो 
चंध ठे, चण मेदं चार्य भतिपादन क्यु. नजीक उपाश्र- 
यमां रदेनार -गोष्मादिछे मन्न अने उत्तर संभिन्यो. त्यां 
रदा छतां तेणे कलु, आं अमारा गर पासे अमे श्रवण कय 
' नथी. जो कमै व॑ध, वद्ध; स्पष्ट अने निकाचित्त यायः त्यारे 
आत्मानो मोक्ष थाय नर. त्यारे विज्लंस नांमनो रिष्य 
कटे छे, त्यारे शी रते कम वंध वद्ध, स्पृष्ट अने निकाचित 


भक 


थाय ड ? गो माहदिटे कदु 


यथा कंचुकः कंचुकिशरीरं स्थशाति तथा कमं 
आत्मप्रदेशान्‌ -स्परशति न पनः क्षीरनीरन्यायेन । 
 जेम मुष्य, कंक परेरे; अथवा पुरुषः जामा परे, तद्रत्‌ 


१६७ 


आत्मा कर्मैनो संबधे विष्यं साधुए क पदु साभच्छु 
नथी) वी भ्रत्यार्यानं भवाद्‌ नवमुं पूयं सामनतां थका, 
पञचच्खाणनो अधिकार ज्यो, व्यारे सादु दीक्षाटे, त्यि, 
करेभिभते [ क ५ र) 3 च 4 
करेमिभेते सामादृयं सव्वं सावनं जोगे 
¢ [= ^ विहेणं ५ ("क 
प्रचख्खामि जावजीवाए तिविं तिविहेणं मणेणं 
५ भक अप भ [क 1 ^ 

वायए काएण न कराम न काखम्‌ करतापे 
अन्नं न समणजाणामि तस्स भते पटिक्मामि 
निदामि [3 + 4 नद्‌ (न 
निदामि गरिदिमि अप्पाणं वोभिरामि. 

अत्र जावजीवाए ए पटर टेव नदी, ए पद कटेता साधु 
साजीनेदोपखनेदे, कारण के जीवदुं स्या सुधी सव्र 
योगनुं पच्रखाण अने गत्य वाद पचरखाण मोक, व्यार 
आश्चका-बाखनो दोप रणि ॐे परभये जच स्यारे भोग 
भोगवीरश, एम आका र्दे, मे जावन्नीवाए ए प केयु 
नही एह वचन विश्चस साए मान्य नीं. थी दर्मैटिका पुष्प, 
मिभने फट के मोष्मादिक एवी पररुपणा करे ठ ` कर्मे तथा 
प्रग्बाण संधी विपरीत भस्पणा सामनि आचर्य कदय 
के-गोएटमादिल विपरित भरूपणा करे @, त्यारे श्री सवने 
सदेह पडश्यो आचार्य कटै छेते खरक गोमा करे ठे 
ते रपर? श्री सचे शासन देवौ समरी अने सिमधरखामी 
पाते मोटी) देवीए त्या जई भरी म॑परसामिने पून्ख्युं सीमेधर- 
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स्वामीए. ष्ठं के, मोमा सामो निन्हव ॐ, उत्सूत्र 
यापी, श्री दुकछिका पुष्पमिचर युगपधरान ठे, सत्यवादी 
छे, ए वचन सांभिमी शास्तन देवीए यहीं आप्रीने कहं षण 
भारे कमी जीवो जे हता, तेणे मान्यं नदी, ए देवी खोद बरे 
छे. श्री मेषरस्वामी पासे जड़ शके नरी. अवद्धक मत परुप्रक 
मोएर माहिर सात्तमो निन्द्य थयो, 
श्रीमन्‌ पहावीर भगवानयी ६०९ सं नव वर्षे दिगंबर 
पत प्ररुपक निन्ह्व थयो. इ्यादिक आभिनिनेञ्च मिध्यात्ना 
जोरथी निन्द्य थया जाणवा. ८ शांसयिक भिथ्याल देवगुरु 
मेने तिप पुनः पुनः रेका उत्पन्न थाय त शांसयिकं मिध्या- 
त्व जाणत, कोण नामे देववीतराग दशे के वीजा गुर्‌ कोण 
जाणे क्या खरा दशे ? एम मनमां शंसय कयां कर, वासा 
रोटी खीचडी, छापशीनो कार पूणे यया वाद्‌ तेमां वरटी 
जाव असंख्याता उपने अने मरे ते बात मनि नरी. ऋणं 
लाणे तेमां जीव शेके नहीं १ ते शांसयिक मिथ्या .जाण्वु 
तथा धम्रास्तकायं अधमास्तकायः, आकाक्चास्तकाय पुद्ग- 
खास्तिकराय, काट, अने जीव ए पटुद्रव्य खरां दशेके केम ? 
तेमना गुण पर्याय. कथन कर्या छे, ते खरा -हरेके केम १. 
इयादिं संशयमां पड, ते -शांसयिक मिथ्यात्व जाण्ुं, चमी 
उप्ण पाणी कयो पल्म चोमास्ामां जण प्र पडी काचं 
पाणा थाय; वनी काची छाश्ष, काचं दृध, अने - कायुं दध 


क ० 


. तेना साये विद्र भके, ( कठोन्ने वरिदठल कटे छे). स्यार 
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असंख्यता जीन उपने छे, एण पनमां शंका थाय के , कोण 
जाणे तेमा जीव उत्पन्न थता दके के केम ? ते श्ास्लयिक भि 
य्य्‌]त्‌ जाणद्रु चडउदस्थनक्ना नम 

आलपश्चायं सेकं मणुसा द्विदा पन्न 
त्ता तं ज्र समुच्छिमिमणुस्साय गम्भेवकतिय 
मणुस्पाय सेर्पितं ससुच्छिममणुस्मा किणं भते 
ससुच्छिममण़स्सा संमृच्छिति मोयमा अतो 
मणुस्सचित्ते पणयारीसाए जोयणसत्तसदस्सेख- 
अह्ादलेख दीवसयदेख प्रणरसकम्मभुमीस ती 
साए कम्मसुरमीस॒ छष्पयण अतरदीवणएस गम्भेवक्तं ` 
तियमण॒स्साणं चेव उरि वा ९ पासवणेसु बा 
्खेटेुवा ३ सिघाणणएयुवा ४ वैतेसु वाप 
पिचु वा ; परए वा ७ सेणिएस या < मु- 
केस वा ९ सुकपुग्गरपरिसादेख वा १० विगिमर- 
किवरष'वा ११ धीएुरिससेजोएसु वा ९२ न- 
गरनिद्धमणेखु पा" १६ मब्बेखु चेव अखयएस 
वा १८ ए्यणं सस॒च्छिममणस्सा समच्छेति अ- 
गृरस्स असखलदभागमेत्ताए ! ओगादणाय अ- 
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सण्णी मिच्छादेय सव्वाहिं पजवीहिं अपलत्त- .. 
मा अजंतो सुहृत्ताया चेव कारं करति सत्तं स- 
सुच्छिममणएस्सा. | 
इत्यादिकथी सिद्ध यायच्े के; चद स्थानके. समू- 
च्छिम मनुष्यो उद्भवे छे, तेनी शंका करे तेने शांसयिकः 
मेथ्यात्व जाणवुं. ९ अनाभोग भिधया, ते सम्रजण विना ` 
अत्ति करवी;, जीव, अजीवः, पुण्य, पाप, आश्चव; संवर, नि- 
जराः वंध अने मोक्ष ए नवतच्वनुं स्वरूप जाणे नही, आ- 
र्माने नियानित्य पक्षे करी जाणे नही, वक्तव्य अवक्तव्य. 
न्ने करी नागे नदीं, अने आत्मा सचित्त छे -के अचित्त खे, 
ते पण जाणे नदीं, छतां यसं्ीनी पेदे स्वस्छरुपनो अनुपयोगी 
जे धर्म प्रति करे, या सांसारिक क्रिया करे, ते सवं देड- 
कराना वूर्णनी चे संसार वधारनारी ठे, अनाभोजीकं मि- 
य्यात्वी जेटटी क्रिया करे, तेरी चार गतिमां भ्रमण मूत्त 
छे, ए मिथ्यात्व वासति जीवो कदी सस्य तन्व पामी ज्रकता 
नयी. श्रावक नाम धरावी, हाथां -बे मागा छेद गमेतेमव- 
डया करे, साध य्‌ गमे तेम फयी करे, किया कयां करः 
पण जेने तरनार अने तारकं ज्ञान नथी, बंधः, मोक्षः न 
नीः तेनं सर्वं कृत्य निष्फठ ठे. एक आत्मतखने- ओटख्या 
किनाजे साघु वेष ग्रहण करे छे, ते एकं जातना नारकीय 
श्नाणवा, तथा जे श्रावकं नाम धरावी पोतानामां आत बु. 


+ + 


धारण करे नही, श्रावकना एकवीस गुणमानो पथम्‌ अञ्चदर 
गुण पण जेनामा दोय नदी, ते अनामोभेक गिष्पाल रप 
अंध कोष्डीमां भवेग ठे, साध्य अने साधन तथा साधक तथा 
बाधकतुं जने ज्ञानं नथी, साय ञ्छ ? साध्य आत्मामा 
श्‌ के आस्परानी वहार रदे ठे ? सान्य आसा थकी 
भिन्ने के आभिन्ुरे१तेु पण जने कषान थी, ते अना 
भोगिक पिव्याच्नी कोमां अतर्भूत 2, तथा पारम 
ओ्रद्टियी ग्रही, तेतु परमार्थ जागे नदी, तेनो पण अनाभो- 
गिकमा अतमाव ठे वाद्य चस्तुमा एकत पूर्मं बुद्धि धारण 
करौ धर्म शव्द बान्यार्थं समजे नहीं, ते पण अनामोगिक 
मिभ्यात्वी जाणवरा, द्रव्य गुण पर्यय सरुप समने नदी, ते 
विचारा अनाभोगिक मोद पारमावी शी रति ध श्देव 
तत्र, गुरुत, अने यर्म त्यय यथाय वान्या म्पसप स- 
मने नहीं, अने पिपरीत बान्यार्थं॒सग्रदी तेमां प्रवते ते षण 
अनामोनिकर मिध्यात्रयत जाणद्रा, एकेद्रिय) वे इप्रिय, दे रप्रिय, 
चोरप्रिय, पचेन, मौवोनो अनामोगिक मिच्यात्वमा अ 
तथावरे, ए पांच प्रकारना पिव्यालवैत प्ुप्यो पडित, 
-भलुभरी आन्पानंदीनी कोटिं उद्य दे, एवा पिन्या- 
त्विभौनो मूढनी कोरिमा समवि यथाय छे, तेषा 
एतथ्याद्री जीवो भले दुनीयापा मोया केद्याय सेको 
तेने मानि पूमेतो पणतेनी मुक्ति यवानी नयी, ए पाच 
भकारना पिच्याली जनो बार््पास्दवी युग्य मोगा मघ्रिक 


1 ॥ 
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-समुष्योमां पोतानी ख्याति वधार, . तेमनी जेशकीतिं ` वाव 
अनेक भकारनां सुख भोगम, राजादि दजारो तेमनी सेवा 
कर्‌ तो पण तेमनी सिद्धि यवानी नधी. वीचारा चार मतिषां 
अटकी नरक निगोदादिकुं अनैत दुःख एनः पुनः. अधोगमंः 
नकरी भोगवनारा यशे, पंडित पुरुषो ते मिथ्यात्वथी दर रो 
ॐ. सपनी पेठे धिध्यारवना स्यामी होय छे. वटी मिथ्यात्व 
चे प्रकारनां ॐ. धम्म अधम्पर्तन्ना सप जे अंतःकरण परिणामः 
ते निश्चय मिष्यातर नाणवु. अंतरंग मिथ्यात्वने सुचवनारी जे 
चाद रहति करवी, ते व्यवहार मिथ्या जाणत, बाह्य अने 
अंतरंग मिथ्या पण ज्ञान थकी टके, मदि ज्ञान छेते स्वं 
गुणां य॒स्य गुण छे. ज्ञानी सम्यक्त्वने पामे छे. स्याद्रादशषैखी 
ज्ञातः पुरूपोना हदयमां ज्ञानरप सूयं मकाश्वाथी- भिध्यात्सूप 
अधकारनां मद्भाव रहे नदी. ज्ञानी मिथ्यात्वीओनां श्नाच्च भणे 
गणे तो पण तेने ज्ञानस्पे परिणमे छे, कारण के ते मिथ्याव 
शन पण स्याद्रादमा घटाचा जाणे छ, अने एकत चचनाना 
त्याग करे दे, 


यदुक्त. श्री. नंदि सकते मिच्छ भि- 
चछसुयं जं इमं अन्नाणी एह मिच्छदिगीदिं स- 


थ्यदम्‌र्‌ विगप्िय तंजहा भारं रमायणं भीमा- 
-सुरुपं कोडिमयं संगरुदिस्साओ कष्पासियं नाम 
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सुहमं कणगसत्ती वेदसेसियं बुद्धवयणं कावि 
लोगाययं सतितमादरं पुराणं वारणं नाडगाई 
अहवा वावत्तखिलाओ चत्तायियवेयां संगे वंग्ग 
एयाईं भिच्छदिषस्स मिच्छतपशिदिष्याए मि- 
चछयं एयाणि चेव सम्मदिषिस्स सम्मत्तपरिग- 
दियादइं समयं इत्यादि. । 
षु आखगव्रथी पण सिद्ध थाय वेके, सम्यग्रषि पि- 
भ्यात्व शासने पण सम्यग्‌ शास्स्पे परिणमवे > पणपि- 
य्यान्व इस गतार्थं विना जो वाचवामा अवि तो, मिथ्यास्र 
हृदि भूते पण वाय. तानी सतरशा्धने भतिपादेन करे छे 
अने तेनी पानसिक-त्ाक-अने कायिक प्रटतति भव सक्षय 
भति गमन करे अनेतेने संसार कार्यं प्रति उदासीनता 
म्ह ब्रानी सप्त मंगीधी दस्कि पदार्भने यथार्थं रीदचा जाणे 
छ, स्याद्राद धर्मने स््दुध्या जणि छे, यत्त 
पदार्थोनंतधर्मात्मा यगपन्ेव भापते ॥ 
४० 
स्याद्रदपेषया धम स्यागादः स उदाहतः ॥९॥ 
यद्‌ पटे पद वान्यः नेमौ जरु भगयते पट्‌, जेण क्री 
दीन्‌ रन्नादि निवार्मए्‌, > पट पदार्थ दत्यादविक जे पदार्थ 
कते अनत धमान्मा ठे, अनेनाश्च ते धमी तेषा आन्पासस्पं 


१७४ 


अनंतधमात्मा, ते वणे गेथ रस स्पश्च संस्ानादिक ते एकक 
: धमे अनंत अनंत पयायात्मक्र डे. स्वपयोय अनंता आविभातं 
छे, वीजे षट छेते तिरोभवे पट डे, एम चोद रानरोकन 
विषे ने जदारिक वरभेणा ऊ, ते पोद्गटिक छे, ते एक चरने. 
विपे तिरोभावे छे, पण ते सव धम युगपननेव भ ष्यत-परले 
प्क कालावच्छेदेन की श॒काय न्च, ते पाटे अपेक्षाए कदेवा 
योग्य छे. स्यात्‌ अनेकांताथ वाची अव्यय कटीये. यस्य धम- 
स्य अपेक्षा यदपेभाः अपेक्षा टे वीजा भरमने दष्टिमाह 
राखवुं, वाजा धमनो उपयोग राखानं वोर त. भम 
` स्याद्वाद जनाणवो. । । 


य॒तः 
यः पुरूषः पिता ज्ञेयः पुतः स एव कथ्यते ॥ 
भागिनेयो भवेदयस्व॒ मावरोऽपि सं एवि १॥ 
एक अहदास नापना सोकरानो . जिनदास नामे पिता 
छे, ते मिनदासनो भागेन छे, अने तेज निनदास जेते बी- 
रदासना मामा छ. तेज जिनदास. सुरचंद नामना शेठना पज 


छ. जेम -एकज जिनदास्षने चिषे. पिता, पुत्र मातुर, भागिनेय ` 
स्प. धमं अपेक्षाए र्या छ. तेमन एकज  पदाथेने विषे अनंता 


धमं अपेक्षाए, र्या के. जैम पितृतवादिः धमे एक द्रञ्यने विषे 
रछा छेः तेम अर्नता-घमे र्या जाणचा.पण -एक शब्दे क्द्या 
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स्नाय नही, जे पर्यय आविभीवे परगरपणे छे तथा तिरोभाे 
पर्याप छे ते अस्ति नान्ति स्पे प्रहाय ठे, पण एकाते क्टे- 
चाय नदी स्यात्‌ पदे करी समै धर्म कथंचित्‌ ग्रहण याय 
छ, तेना द्रव्य, सत्र, काल, भवि करी कोडी गमे भागा थाय 
ते पण सरभनो स्तमेगीमध्य अतर्भाव वाये. ते सप्ग॑ 
उेखादे ॐ 


. स्यादस्टयेव घट. १ स्यानास््येव २ स्याद 
चक्तव्य २ स्यादस्येवस्यान्नास्येव ४ स्यादस्य 
वस्यादवक्तव्यम्‌ ५\ स्यान्नास्येव स्यादवक्त्यम्‌ं 
६ स्यादस्त्येव स्या्तस्तयेव युगपदवक्तव्यम्‌ 
७ स्यात्‌ अनेफात वाची अव्यय कद्‌, एकात ते स्याः 
पर पर्यायनो लिपेध करयो, ने सर्वेया पर पर्यायनो निषेध न 
करो ते अनेफात कदीए, पानाना द्रव्य, सेतर, काल, भावनी 
अपिक्षाए धरु आतत दे यमा पर्णादिकः पम छ,तेमपे 
कृप्ण वणे एकं गुणो काढ, त गुणो कामो, याबत्‌ अन्तर्या 
शणो कारो अनत गुणकार! वणे रघ्ाखे ने गुणतु वर्मा अ 
फति छे ब्रीमो रक्त घटःतेष। ररे, उण, गंय, रत, स्यतु ठ 
प्ण घर्मा नानत रदु छे अभि अने नारि पर्थ एक समयमा 
र्धा ते पण एङ समयमा कथन कर्य लाय नदीं यायत्‌ 
ससर पाता सययपा पण इरी शफायनदी, मषेएत्रे भाण 
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ठकः समयमा अवक्तव्य ठे, नाम्तित्वधमं पण अवक्तव्य के, 
अस्तित्वं अने नास्ित्व धमं पणं अवक्तव्य ॐ. एतं ` द्रन्यथी | 
सेदथी कारथी भावौ सप्तमंगी जाणवी. ` 
्रव्वथकी घर मोटी) तंवा सोना स्या प्रमुखनो जागो, ` 
प्रे थकी अघुक नमरनो, काट्थकी वधांकारनो, जीतकोल- 
नो, उष्णकारनो, इव्यादिक भावथी नीर; पित्त कष्ण, रक्तः . 
` ग्वेत इत्यादिक जाणवो. द्रन्यत; मृन्मयः ताग्रमयः स््रणमयः 
धेत काशीयः वाणारप्तीयः राजगर्ीयः ` पाटटापुतीयः काल- 
तः वर्षाकालयः उप्णकारययः का्तिकमासोयः मावतः नीरो- 
ये पीतोयं श्यामोऽयं घटः इत्यादिक पयोगः एम सप्नभगाना.- 
अनेकः भेद थाय छ. 
स्यादादो यत्र तत्र स्यात्‌ सम्यक प्रतिपादितं । 
शकातिनव मिध्याव्वं वीतरागेण मापितं ॥.१.॥ 
ज्यां स्याद्राद ॐ, त्यां धर्म ऊ; एकान्ते मिथ्या दे. जे पुरुषने ¦ 
. अविष स्याद्राद्‌ होय, त्यां सम्यक्व जाणवु. पत्यक्ष पमाण बिष्ट 
छ, भव्यम मरमाणना धणी अवधिज्ञानी मनः पयैवङ्ञानी केव . 
टन्ञानी जाणत, ` वतमान कारे -आगम्‌ परमाणरे> अदुमान . 
माण उपमान प्रमाण; तथा चब्द.ए जण. परोक्षना - भद्‌ छ, 
माति अने.श्चत . ज्ञान परोक्ष ज्ञान ऊ, इच्यादिक  परमाणर्ना ख~ 
` क्षण ज्ञानी जाणे छे, अने . स्वात्महितमां प्रचरति करे छ..अन्‌ ` 
मोदमायानो त्याग करे छ. 


श्७७` 

| द्ा.- 
ए माये ईं एहनो, ए सहु मम्‌ आधीनः.,. ` 
क्ती हत्ता हं सदा, वतक. कमौधीन. ॥ १ 1 
एशृघ्रए मित्र सुज, ए सहु युज पिर 
जबतकं बुद्धि एदवी, तवतक आ संसार. ॥९॥ 
परसंगे रणी, सदा, परपर ममता थाय; । 
तवतक कमीधीन सह, यहिरतम पद पाय. 1३1 
उच नीच ज्ञाने करी, जाणे जवतक जेट; “ 
तथतक भवमां भटकतो; केरे न कर्भनो ठेद्‌.॥९॥ 
ठंच नीच चेतन नही, उच नीच सव भर्म, 
तेमां धर्मद नर्द, जणे ष्टे कम्‌. ॥५॥ 
जाति चिगमां धमं नरी, माने ते सह मृद; 
अनंत धम्‌ ठे आलम, ए पस्माथं ठे गृह. 
भरम अस्पी आकनो, प्रगे आस खमावः; 
पर परिणति खां घम क्या, व्यां वित्त सेके ताद.७ 
आत खस्प सम नरी, समजे नरी नयवाद 
करेया धापपूम, त्यां तहि गित्र युष स्याद.< 
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भोगा जन समने नदी, आस धमं खरुपः 
आसन्नान वण प्राणीया, पडीया भव जरं कूप. ९। 
यश कीरिं वांछ करे, चरे डाक इमाटः 
तस क्रिया फोगर करी, जो जो उपदेश मार. १० ` 
धर्मोदभव छे ज्ञनथी, समने नरी तस खशः 

तप जप क्रियाथी जर, ष्टे नदीं मन ङश. ११. 
आस मंदिसमां सदा, मन क्पिकेरेन वासः 
ध्यान खीरो ज्ञान संकरे, मन कपि बंधो खास २ 
विकय मन संसार @, चतगति भटकायः . . 
विकर रदीत मन जव हवे, तव शिव सुख नट पाय. 
ज्ञानी मन वशम केरे, राग देष करे नाशः 

धम ध्यानारुढ थद, जडे कर्मना पास: ॥१४॥ 
दव्य "योगं त्नान ज्या, स्पशेसुप यां सखः. ` ` ` 
परमात्म पद वृत्ति थकी, नारे भव भय दुःख. १५ . 
पदे भ्र पण नही मदे, मोह महा जजार; 

आत्म अच॒भव ज्ञानथी,. नाशे ते ततकाल. ॥१६॥! 

. ^ इत्यादि ज्ञानी कर्मान्त करे छे, ज्ञानी . आत्म सान्नाद्‌ ` 


॥ 


२७९. 
कारनी हत्तिमां अहनिश् ध्यानारुढ रुद उ. जञानीनीं सभ्य 
दृष्टि विकर धती नथी इ्ानीनी आक्नातना करवी नदीं द्रव्या 
-सोगना-कवातानेन खरा इनी जाणवा. एषा खरा ज्ञानी युस्चु 
सेवन करतु, अने तेमनी आङ्ञा प्रमाणे वर्त्र, परण कुगुरुम 
सेवन करु नदी. कृगुर कारा सर्पं समान छेन. ~ 
यदुक्तं स्ये दिठे नास खेभो नयकोवि पि 

अस्ते जो चय कुयुरसप्पं हा मू भणहतं दुट १ 
सप्पोऽकं मरणे गुरुअणंताईं दद्‌ मरणाहं 
तों १ 4 कुगुरुपेवणं ५ 
तोषरं सपपं गहिओ मा इगुरुसेवणं भं ॥ 
दुखाद्वियी सिद्ध थाय ऊ, इयुरुनी पसे जवं, तेमना 
वचन मान्य कए्वा, अनंत संसार छृद्धि अय छे. ज्ञानी करप 
यक्री दे छे, आत्पमछस्पना अतुभवी एवा ज्ञनीटे मृदन्य 
चनो अनाण, आत्म स्वरूपना अजाण, फक्त मचुप्यतु श- 
रीर पाम्यो ठे, पण द्र्य मनुप्यपणौ जेनामां टे, कैयु स्स्प 
समजतो नथी, व्यत्हरे फरी धप करणी.करे ठे, पण साय 
ष्टि जने पाप्य नथी, एवा अत्वानीने देसी महदानी ए 
आनी ञ्य पनमां आनंद्‌ माने ' अल्त्‌ ऊड-आनद्‌ थाय नदौ 
मददामा जीवर नथी, अने आ मदमां जीवे) ष्टु क्षेप 
ऊ भथप गुणदाणु जेण त्याम्युं नथी, समक्रिते तो सपरजता 
नरी, तेवा मूषे भे प्तादार होय, पतर परिवार चारा होय, 
देभना आधिपद्गि होय) पणते मददा सपान के. तेपने टेली 


१८० 
ज्ञानीना मनां कड आनंद यतो नथी, ते विचारं चारगतिमों 
पुनः पुनः परिभ्रमण करशे यु संसारा दरेक वस्तथा बंधाय 
छ, -रागद्रेषनो क्षय ते करी शकतो नथी, ,उपरथी शात कदापि 
देखाय, तो पण ते शाति नथी कारणक .तेनु शान्तपणुं अङ्गने 
क्री, खस शांतावस्था ज्ञानी पामे डे, उक्ति पण. तेनाथा 
वगटी नथी, माटि ज्ञानीनी भक्ति सेवा करवी, तेमनं बहुमान ` 
करथु. तेमनी निदा करनार नरक निगोदमां रञ्ष>े >, बान. 
पाम्या बाद निंदादि, सकर दोपनो सक्षय. धाय छे, अने ज्ञा . 


` स्यत अर्नत्‌ सुखमय रेवस्थानभाक्‌ आसा थाय छ. ए (19 
ऊमा दुहानो भवाय 


"कती ˆ 3 
ग्रहण योग्ये आदसधम, स्याज्य योग्ये कमं ॥ 
ज्ञानध्यानविवेकथीः प्रगटे शात शमं ॥ १७१ 
शुद्ध स्वभवे समणताः. करतां होवे सक्ति ॥. 
परभवे संसार 2, एहिज साची य॒क्ति ॥ १८) 
यागादय द्रव्याद्याोग, आस्म अति हितकार ॥ 
परमाथ ग्रही भव्यास्ा, पामे भवजलं पार ॥१९॥ 
आलस निहा>े आसने, तो शिव सुखनी- आश # 
` परमां बुद्धि सालन, थातां पुदगखदास ॥२०॥ 
प्रभवे सतां थका, परनी वृद्धि थाय ॥. 
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परमासपय ध्यानी, थातां तत्पद पाय ॥२९॥ 
आधि उपाधि मिट गड, प्रगव्यो सुख संतोष ॥ 
अरि मित्र समभाव ज्यां, स्यां क्यां रोषने तोष २२ 
वीर्योासनी इृद्धिथी, ततक्षण अभव रग ए 
प्रगट्यो आस सरोवरे, चिद्धन ज्यां ठे तरेण २२ 
ज्ञानदर्शेन चासि पंथ, वदतां शाश्वत शहर ॥ 
चिद्धन आस सखरूपम्‌य, वर्ते लीखारहेर्‌ २९ 
शेग शोक उपाधि वाधि, मोद माया जंजार ॥ 
तेह अभावे सुक्तिमा, पत्ते मगर माल 1२५1 
अयुभूव पचचिशी करी, अथनो अति विस्तार ॥ 
दाय्यो तेमां नाणजोः, वास्द गाम मद्नार २६ 
कावीराना वासी शे, सतचद्र दितकार ५ 

तेम कवेर भाई कारणे, स्वना फीथी सार ॥२७॥ 
मवत ओगणीसर उफ, ओगण सानी शार ॥ 
पोशचदि बरस दिने, स्वतां मंगर मार ॥२८॥ 
वावी धारी अथ ए, समजो आत स्वरूप ॥ 

` बुद्धिसागर सुख ल्बदी, थावो गिवपुर भृप्र ॥२०॥ 
इति धी शान्तिः ३. 


१८२ 


 भोवोध-आत्माना असस्याता पदेश्च ठे. जेष्य - लोेका- 
श्ना प्रदेश ठे, तटा आत्माना पदेश छे. ते प्रदेशाः असूपी 
अखंड, अभग; अनाशवंत, सदा शाश्वती छे, वाया वरे नहीं 
छा छेदाय नही, ते प्रदेशो. मेदया मेदाय ` नही. ` असंख्याता 
पदेशो मीने आत्मस स्वीकाराय ठे, जेवा आकाञ्चनाः. भदेश 
निम, तेवा आत्मान प्रदेशो पण जाणवाः, ते एकेक अदश्न 
अनंत वीय, अनत दङ्घंन, अन॑तज्ञान, अनेत सुख, अनंत ` पः 
याय रद्या छे, ` अनैत गुणनो धणी आत्मा ` स्वतः रोकारोक 
भकारी अविनाशी ठे, हे ते आत्मानी साये अदि. कर्मनीः 
वगेणायो क्षीरमां जम नीर सेगभेठ यदने रहे, -तेम सेकः 
भेर खागी रही. ॐ, तेवडे करी आलमाना असंख्याता . भदश 
जे.ज्ञानादि, गुणनी रुद्ध हती, ते तिरोभावे थर्‌. जेम कोड्‌ 
सण्‌.एक गाड सुधा प्रकारा करं तेवा छ, तेवा माणना. उपर 
कादव' चोपडीषए्‌, तेने ठांकी राखीये, तो पथात्‌ तेनो एक गाड 
सुधी भकाश्च पडशे नदीं. तेम आत्मा सरभज्ञानी तथा सव॑दा 
„` छ, पण कमं कादव. चडे करी मिश्रित थवाथी, आत्मानी डान. 
शक्ति भकाशक हती; ते तिरोभुवि यई गड, तेथी पोता स्व- 
रूप पण आतमा भूडी गयो. नेम -सूयने ग्रहण लामवाथी- सू 


यनां मकार ज्ञख। देखाय, जम सुवणं मलिनतां योगे - शख 
देखायः जम सूयन पकाल्ञ खीला पीरा; राता, काच उपर 


पडा, ` खलाश्पणाने, रक्तप्णानी उंपाधिने- धारण करी; लाक. 
पारा, नारो इत्यादि. भमोणे व्यवहशय. ठे, तेम आत्मा. पणः 
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` अनादि कार्यी कर्म सेयोगि पोताना इद परिणामनो त्याग 
करो, कमै संयोगे अशुद्ध परिणतीवत केवाय ठे पण जम 
 प्रष्ण चया बाद्‌ सूनो प्रकाश शु प्रक्र ठे, तया पणि 
, जेप मरीनताना अपपारण यकी स्वपकाक्षे करी शुद्ध प्रका 
, 2, तेष आत्मा पण कमना संपुर्ण संय की असंख्याता 
मदशषे निभ षयो ठतो दुद भकाशचे ठे, ञान, दर्शन, चासि, 
जीरप, अच, अट, अन्यादाध, प्ायक्रपषम्यक्त आदि अर्नेत 
` गुण आत्मामा रे, ते यणो सिरिक जीवने कमषिरणे 
" करी तिरेभते विद्मान छे, ते युणोरूप पोत्रानी खी श्राश्व- 
ती अनिनान्ी, अखड, परिपूणं शुदि. आत्मान ग्रद्ण कसा 
"योग्य छे ते तिरोभवति रहेली खरक््मनि आव्रिभे करवी 
पोतानी पटले अध्मानी श्रानादि अनते रस्ीनो उपयोग 
स्पापार आस्माप्‌ करवो जोष, ए आमानी मण्य फरज छे. 
रूदवि वे भक्रारनी ठे १ आत्मानीरूद्धि ३ पैद्गटिक शूद्धि 
'अनेत गुण जक्सरामा एर > ते आत्मानी रूढि जार्णवी, 
` अरे सोतुं श्पुं चांदी, मोट, मोती, माणेक, मणि, धर, हट 
शन्यादिक पौद्गछिक शुद्धि जाणवी. आसानी शद्ध 
अस्प छे, पुदुगनिक रूद्धि रपी ॐ, विना छे, पौद्गशिक 
द्धि जब्र छे, पौदूगलिके शुद्धिनो सध उपचारक के, पौद्‌- 
मक्छिक्‌ शद्धे कोर दिवक्त पोतानी धट नी अने थडनी 
नभी, षू पौदुभालिक सुटि अये णा नीमो अनक मकारा. 


॥ 
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कुकृस्य करे ऊ, ख्ड ऊ, कजीया करे ठे, परस्पर एक वी 
जानां मस्तक ठेदे छे, समुद्रमां तरे ठे, ची तेमां इवकी- 
ओं पण मारे पण अते ते पोतानी थती. नथी. जीवं 
फक्त तेमने पातानी मानी ठगाय छेः नेम पांच वरसनां 
पाच छोकरां पांच हबुडीओनी रमत रमतां रमतां चोमासानी 
रतुमां गामनी वहार रेता पृथ्वी उपर गयां. त्यां जइमा- 
रोना पर्‌ वनाव्यां, वरी करूवा पण _ वनाव्या, एक ` बजाना 
धर जुदा ज॒दां कया, पश्चात्‌ एक बीजा प्रति सगपण ज॒दां 
जुदां कल्प्यां, ' ए वखते एकदम आकाश्मांथी वषो थद्‌, घर 
रूप क्स्येरी मारी तणाई्‌ गड, तेम दबु डी ओनि कोई मनुष्य 
फाडी नांखी चरा कयो, तेवी परार दार बखारो रुषंया 
सुवणं धान्य आदि रुद्धि जाणवी, तेथी. आत्माने किचित्‌ 
मात्र पण ताच्िक सुख नथी. .ताचिक सुख तो आतिपिक 
रूद्धथा छे. वाद्य पाद्गदिक ऋद्धि त्याग करवा योग्य @,. 
अन अतर्‌ आसिक राद ग्रहण करवा योग्य छे. तेन भरा 
-माट सद्युरुतुं सेवन करव, द्रव्यानुयागतरुं जाणपणं करव, सत्‌ 
आस्नो अभ्यास्त करवो. व्याकरण अगर काव्य स | 
जे पाताने विद्वान्‌ माने ठे, ते श॒ष्क विद्वान्‌ जाणवो, तेनाधा 
केड्‌ आत्मदित थवानु नथी. द्रव्यानुयोगना  ज्ञानविना चार 


गात च्रपण मरतं नथा. यतः श्री. यश्चोविजयनी. उपाध्याय 
कहे डे के. -. 
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( चोपाई ), 
- एहनी जेणे- पाम्यो त्याग । 


ओघे एनो जणे -राग ॥ . 

ए बेविण अनो नदी साध! 

भाप्यो संमति अथे अगाध ॥१॥ 
` द्रव्यासुयोगल जेने सपर्ण ज्ञान ययु ठे, अयता जने द्र- 
स्यानुयोग भणयानो रागे, षु वुबिना ब्रीजो कोई साघु 
नथी, ए मपाण समतितमा कथन कु ठे मदि द्रव्पासुमोग 
ज्ञान प्रातिभ सदगुरु सेव्रन फरवु, द्रन्या्ुयोग नाण्या 
पविना सम्यक्त्रनी माहि यती नथी, तो पदी वीजी श बात! 
नेमज्ञेम आसम त सर्व॑धौ विरोष ज्ञान मेज्वाय्‌ छे, तेम 
तेम .अंतर रूदधिनी ओटखाण पडे के, अने अंतर लक्ी 
ओखप्या वाद वाद्य टकम उपरी मरेपरखखप्ता ररे 
आदमगुणनी श्रद्धा थाय छे अने तनी भक्ति! जागे, छे, अने 
अंतर आत्म र्मी ग्रहण करा योग्य छे, पाद्गाशेक र्म 
त्याग करवा योग्य ठे, एम्‌ विवेक प्रगय्या बाद पुद्गल सं- 
-वैयी ध्पोलु भान आतपा भृरेदे, अने आक्द्रार -स्ये >, 
अने सबरमा 'मतरवतो आत्मा घाती कर्मनो क्षय करी कवचस्य 
छश्मी पाप्न केर >, अने अनत मरुग आव्रिभविर्पे थाय छ, 
आत्मा नपसक नथी पु्धिण नयी) हीच नयी- क्षकिय, 


॥ 
॥ 
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ब्राह्मण, वेश्य, आत्मा नथो; ` द्ध, युवान बाल, आत्मा - 
नथी; आत्मा असूपी छ, निवदीः ठे, सदा. ज्ञाश्वत ` 
स्रख भार्‌ आतपा, रत्नत्रीयनो भाक्ता आप्रा ॐ. -जा 
मारंछे,आ मारो रघ ठे, आ मारो {मित्र छे, एवी-बुद्धि 
ज्यां सुधी ठे, त्यां सुधी आव्पञ्यमामिराषा द्र जाणवी 
मनुष्योने क्रोध देष, निंदा, अन्यनो तिरस्कारे बुद्धि आदि 
असेव्य भावो उपंजवामां देतु ए दोय छे के, अथक सार अनं 
अपक खो; एवी भेदं अद्ध तेमने बधाई गई ` दीय ॐ).अने 
` तेथी करने पोते जने खोट मान्यं होय ठे, तेवो सहन. पसग 
` उपजंतां, तंओने कोधनो आविर्भावः थाय छे, आ ऋोषना 
समये हुं .कोणं दं, आत्मा श्चं खर्प 2, मारो शो. षमं कत, 
-त्यादे सद्‌ विचारो ततकारं 'बिसरी' जाय छ, `अने एकः 
` णां क्रोध थतां आत्म भक्त मरी कोध रूपं 'पिक्षाचनो भक्त 
वने छे. आ्मरवाधक वने छे. अने स्वाम कत्तव्य परायणता 
 'चेगरी मूकी न करवां करे छ; अने क्षणवार नमो आरेहताग 
` आदि महामंत्रं स्मरण करी पश्चात्‌ एम माने छे के, मने एतु 

: कठ ययं न्धः पण विचारवुं ` के, ` आत्म - निरीक्षण . करव 
-जयी, सच्‌ संगति करंवी नथी, अने . घमं खातां पीतां हरि 
"मरे तो हमङकुबी ` कदेजो एवी अदे्ति राखेवी ठे, तो इष्ट `फल 
की रीते. मेव्वी-शकीए ¢` धर्मेनी योग्यता माप्त करवी नवा);. 
-अने धर्मं उपर खरो मेम खान्यां विना एकदम सक्ति खेबी.9 
तेश्लोरीतेमकेः 
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शक्ति सुखामिरापिभोए्‌ बीजामा रेखा दोषो तरफ 

षटि देवी नही; कारण ॐ दोष टृष्टियी देखवाथी तमने दोषज 

‹ मालुम पड्शे. पोतानी पेन चाटी न शकनार वे मापना बा- 
ककन अक्षक्तिरूप दोषने जोश केयी साता परोताना पुत्रने 

¦ डमा देसाडती नथी ` आपम्‌ मनुप्यने श देखता भरुप्ये 
तेना अधले दोष मदि करुणा पात्र गणो के तेनी पटरी 
आखा जोर तेनो तिरम्कार करयो ` नेप निराधिते भरुष्थने 
आश्रय आपवाथीज श्रीमती शरीमताई शोभे, खे, तेम सद्- 
णी दुरणीना (दोष द्राखबाना प्रयलतयीज शोभे छे अने 
पोताना सद्गुण तु उत्तम उदाहरण आपवाथीज तेत सद्गुणी- 
पशु करोमि टेः दोषवान्‌ मलुष्यो दोष करे छे, ते जाणी जोदने 
करता नथी, प्रण तेमना अशङ्गानथी करे ठे, दोषां नेध्मी 
दोप शुद्धि तपने थइ ठे, तेदरी तेपने ध्‌ हाततो तेओं कदी 
दोष करेन नदी जे क्षणे मनुष्य दोपने यथार्थं ठोषरुप सपने 
ॐ, तेक्षेणे ते अवदय त्यजे, तेनो नाञ्च करा भयल 
करे छे, तेथी दोषबानला दोष राठवानि दद ए सफलठ. उपाय 
नयी, पणते दोषमातेने दोष जुद्धि मगरे ए ब्नान आपु, 
पन सफ उपाय छे, दपकाथी या देदथी, दोषवानला दोषन 
तमे क्षणव्रार दरी राखो, पण दोपदु मूठ जे अद्वान ते 
तैना हृदयमा दिथान गाय; पुन पन तेनायी दोष्‌ याचे 
दोष्‌ टान्वानो पतफर उपाय पकेकं तेने ननं दन भपप 
जान करान मान डीजे कोट टन नपी. 
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अन्ञानने रावा अने ज्ञान `समपवामांः ब्ानदान समध 
छे, मनुष्य गमे तेव पात्ति करते होय तो पण तेना.म्रति अ- 
. भाव धरो ए यथाथ आत साधकं रक्षण नवी; कोई खन 
-करेके व्यभिचार करे तेना प्रति द्वेष या तेनं खून करवा प्रयल 
न करषो, खून व्यभिचार आदि .दुरेणो छ, तेनी -ना नयाः 
"पण ते हुगुणो दगणीमां अज्ञानथी र्या 3, तेथी ते -किचारो 
मनुष्य जु करे ? तेना उपर माध्यस्थ या करूणा ₹ष्टिथी जातु, 
- अने मनमां त्रिचाखुं के, क्यारे ह सद्बोध- सपर्षि'तेने 
कुङृयथी हावी ? मुष्य कमना आधीन ॐ, मोहनीय 
. कर्मना जोरे आत्मानी अ्युद्ध परिणति थर्‌ गइ छे) तेथी गमे 
तेम बके छे, सा करे ठ, पण भवितव्यता ' पारिपक : दानी 
, -आसन्नतायोगे सद्बुद्धि स्फुरतां आत्म शुद्ध परिणति . भाद्‌ 
; श्च. अज्ञानी मनुष्य उपर दया इष्टिथी जोत ए भुक्तिसाधक 
महात्मा लक्षण ॐ, गजसुकमाठ स्पज्ञानमां कारस्सगमा 
-रद्या हता, स्यार पोताना . सुरे गजसुङ्माटना मस्तके मादी 
नो पाठ वांधी, तेमां स्मदानमां बता खेरना अंगारा भथा 
तेथी गज्‌ मृक्कुपाटे मनमां जरा मात्र क्रोध कयौ -नदही, अनतं 
, ` खख भ्रति रक्ष्य खंची शरीरने पडतुः दुःख सहन क्यु, अदा 
केवी गजश्रुकुमाव्नी वचैराग्यता ? केवी ` धर्य॑ता १ पोताना 
ससरा रिवश्रुदरी परणतां मथे.पार्घदी प्ेरावे छे; एना. भति 
द क्मद्‌ष.रषट्था जार? म॒क्ति खी मेट्टवतां अनं 
संक्षय अये सर मने साहाय्य वन्या छे, एम भावना करी 


५ 
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स्वर्षां र्ट दीधी, श्वप्रुरना दोप मटि छ्रोव क्या नदह+अहो 
धन्य ठे! एवा युक्ति श्री साधक महात्मा गजम्रुकषाटने 
बजी धन्य छे ते मेतार्थयुनि मे जे सोनीए उपद्र क्या छता 
पण सममे रया, पुद्गर तरफ द्रि दीधी नही, अने सो- 
नी उपरद्वेष उुद्धियी नोय न्ट, अने 'शरीरयोगे थती 
वेदना समे करी वटी अङञेनमागी दर्तेन सति 
पाणसनी हिप करतौ हृतो, पण श्रीमन्पहाकीर्‌ स्वाप्रोनी 
शर्करा समान वचनामृत श्रवण करी सावद्रयोग त्याग करी, 
आत्म तख साधक मतुप्योना वाग्‌ वाण्ने हृदयमा स्थान 
आप्य, पोताना ध्यानमा वरस्या, कोवाङुठ इत्तिने द्टयमा 
स्थान आप्यु नही, समभवे पोताना आत्मानि भाषा खाया, 
धन्य छे एवा आत्म साधके वीर पुरुपने ! त्िनगच्‌ पृञ्य परमा- 
र्पपदमाधके चरम तार्थकर शरो पदावर स्त्रामोने गोश्चाटापं 
तेजो ेष्या पृकी, पण क्रोधना स्पागी पीर प्रु अन्यायीं 
उप्र करेम्‌ कोष द्रष्ट करे ? क्रोधनो संपूण सक्षय यवावी, 
क्रोध क्याधी उदय याय ? न्रीवीर भरश्ुने केवस्यत्नान उपञ्या 
बाद जनिं करी सर्वं जगत्‌ निरख्युं कोदने खनी देख्या कोटनः 
-यभिचारी नीरल्या, समवसग्णपा पण इजारो पापी आयत्ता 
ह्मेव्यमिचारी आवता दे, तेमनु स्वरप भगान्‌ जाने >, 
छता तेमरना उपर्‌ भगवान्‌ तिर्तारनी द्रषटिथी जना नयी. 
परमाय हत्या, स्वश्ररीर दाक्षी धमोपिदरेश देड तेमते ङ्ञान 
श भं छः तेथी पोताना दोपते पापींओो पोतानी मेदे 
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तेतु निरामन करवा अओआद्धधमं वा यत्िधम- अंगीह्ारः 
करे ठे, अदो चतुःषष्टि दटपूजित शासननायक चीर भञनी केकी 
दता ! माणसोए आरीसा समान तं जोदृए, जेमःआरीसाः 
-मां कां स्प मासे, धेषु स्प मासे छे, तेयी आरीसेते कामी 
वस्तु पोताना मरतिविवित थट्‌ तेने मटि खेद-करतो नथी, तद्री- 
-च्या मनुष्य ज्ञानवान्‌ यड्‌, चोर, व्यभिचारी, कषरी, चमारी, खनी- 
नां कृत्य जाणी पोते समभवरे रहे पणदरेष बुद्धि या.तिरस्कारवी 
निदाठे नदी) ए सारं छे. तिरस्कार अद्धि कोर-पति याक 
-नद्यं, तेवी यद्रत्नि करी जोइए, अने समभावे आत्मान -मा- 
ववो, आ आला साधक मदापुरूषनुं षदं पगर्थायुं छे `¦ 
वञ्चु पगयीयुं ए छे के, गभीर गुणधारण करी तुच्छ बु 
त्यागी डंक द्रषिनि याग करोः. पारां दद्र जोबामां आबि 
-तो.पण त्रीजानी आगर करेवा नही, ते गंभीर गुण ' जाभबो 
युद्रमां जेम गभीरता री डे; पोतानी मयादा -मुकतो नयी, 
तेमां पिष र्यं डे, रत्न र्यां ॐ, तेलु -पाणी अव्यत छ. पम 
- गं भीर णण चित्त चमत्छृति उपजवरे ठे. फोईनां टेद्र नोरका 
नदय. कोडनां ममं पकाशवां नदी, -कोडनी वात जाणता दा- 
:इए अने ते.वतिथी सामा माणसोने युकञ्चान यतुं होय. तवी 
चात वीना माणसने कवी नही, कोना अवगुण दोषो दे 
खवामां आब्र तो आपणे.कागंडा जेवा बनव नदी. जेम कायडो 
पञ्जानां अरारमा ` चंदा पडया दोय छे. तेना उपर जई स 
-- छः तेम आपणे- करवु नरद, गंभीर हदय . राखवाथीः घणाज 
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फायदा थाय छ, गभीर गुणन महिमा चिन्ता मणिर्न स~ 
मान छे, गंभीर-गुणी मनुष्य ज्या.जायलछे त्यां मान परमे > 
अनेतेना हृदयमा धमर रलव्ते डे 

आप्मस्ताधक वनात जज 'पगथीयुं एके वेर्‌ बुद्धिनाः 
स्याम करमो. धर्मरूप रक्षने वाट्वामा वैर बुद्धि दावानड- 
सपान 3, स्मै जीब. सिद्ध समान 'ठे आल्माना सुरस््रभाब , 
यैर्‌ बरुदि धारण करबानो नथी, तो केम अन्य यति देष बुधि 
धारण करती जोदईए? अटत नही फरवी जोईए.आस साधक 
चनवालु चो पगयीयु ए ॐ के-जेनी, पासेथी रमेत पामी- 
च्‌, एवा त्यागी गुर महारजनं वचन पाज्ुं गुरु तो मधि 
एक करवा) ठेर ठेर मटकी, फटाणा साघु सारा फलणा साद , 
केवा हते ? एम क्री भटक्व(वी कोट,सत्य त आपत नथी, 
पदी शरद्धा राखी एक गरु महमराननु मेवन करवु, अने पुनः 
पुनः सदृगुरुने मगररूप जाणी स्मरण करु, तेषनो विरद ता - 
तेमने कथन करेखा उपेशु्रतथी द्यकप्रजने पुटित कर, 

आस्मप्ताधक मदापुर्पलु, पचध पगथीयु ष छे के 
स्वधर्भी राग, पोताना, समान धर्मी मदुष्यो उपर भक्ति द्रटियी ~ 
जोबु, अने तेने साडान्य आपी, ते दुःखी, अवस्यापा होय 
तो हरेक भरर दुःतमायी वचाकेवा प्रयतनं करबो आपणा 
स्वधन तन-मन धनयी उनाति इल्ठवी, आ सुण आद- 
ता खरा आप्पाधके चनी चकाशे आपणे सार सारु जपरीष्‌ 
चराग चगीचामां रुदर करप, , गाडीमां बेशीषू, अने आपणा 


ि 
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समान धर्मे वेर खावातुं पण हेय नदी, ता गाही प्रोडानीः 
की वात करव ? एवा समन परमाय उपर पुत्र कर्तां पणः 
आधिक धमे स्नेह जागे अने पुना करतां पण आधिक रीत्या 
तेस भट्ट करबानी मरनी थे, त्यारे आत्मप्ताधक खरा बनी. 
आपणा समान धमीमाईओनि भणाववा, तेमने दरक ' रीतिथौ ' 
उत्नतिना रिखरे पोचाडवा अयत्न कराय, व्यारेन आपणे 
संस्ारमां मदष्य देह रण करीन पोत्तानी फरन बजी ` 
कदी. काय. आपणा समान भर्म गरीव स्थितिपां होय अगर्‌ 
मंदा दोय, आख्घु होय, तेमनो पदेरवेष. नुदो दय, तथां 
आपणे तिरस्कार अुद्धिथी तमने जोरा नदीं -तेमने ज्ञान समर्प । 
हरेक रीत्या चढती स्थीतिमं टात्वा परयतन करो 
आत्मसाधकर महापुरूप वनवा छं पथीयुं गुरुभक्ति 
छे. भनाथी नवत आत्मस्छरुप सम्यक्ट्व स्वरूप समज्या पूर्वक 
सम्यक्त्वं अगट थवापां उपक्रारी वन्या होय एवा गुर्‌ तेमना आन्न 
प्रमाणे वतव. तेमना संकटमां पोत भाग. ठेवो. तेमनी निदा 
कोद करतु होय अने . पोतानी शक्ति होयतो तेने शिक्षाया 
सखमनण आपी निवारण करवी, अने पोतानी शक्ति-ना हीय 
तो कानमां बे आंगगीयो षार, दयांयी तुरत चाद्या जु. 
मोताना गुरुनी निदा करनार मनुष्य साघु अगर -्राक्क दायः 
या दरक कोड्‌ होय तो तेनो संबंध करवो नदः अने'कदापि,. 
आजीविका वा वीना कोड ` कार्थने मरे करवो पडतो षण 
खलनदा ता कदय साभ्वा नदी, पाताना गुरना कयाचच. 
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रथी, तिकालेदन करय तन मन अने थन पोताना गुरने 
आयत्त नाणे क्या होय तेम वरत, यस्तु बहुमान करव. 
पोताना ग॒स्ना चिद्र्‌ जोवा न्दी. गस्तु मन प्रसन्न राख. 
तेमने धर्मं साधन करवामा ररक रीत्या साहाय्य करवी-, 
पोताना जुरुना गुण गावा, गुरु उपर श्रद्धा राखयी, तेमतु 
देवनी पढे बहुमान करु पोताना ग॒रुनी कोट निदारेरेते 
साची पएङ्दम मानवी नदी कारणे दुनीयापा स्वाथ," 
अदेखा, घणा मनुष्यो ॐ के, जेते कोनु सारु खमातुं नथी. 
दूथमाथी पण पुरा काना मयत करे ठे तेमु षल्य सत्य, 
पाम नदी, आत्मसावक पदापुरुष वनानु आदम पगयीयु 
ए छे के अदेखाई अबगुणनो त्याग करबो, पारकी अदेखाई , 
कर्तां जीव धर्म तन्नु रदस्य पाम शकतो नथ, जाता वेद्‌- 
नीय कमयी कोड जीव शाता भोगवे तेमा आपणे शा कारण- 
यी अदेखाई करवी ? कर्मना आधीन छ पारकां चुर चित- 
ववायी कड आपु सार धवानु नधा, कड्‌ रक्षायपात हय , 
तनी अदेखाई करवायी आपणे कं खक्नाधिपति वनता नयी. 
म्यने जे ऋद्धि माह यड ॐ, ते तेना कर्मना अनुसार यदे 
त्मा शा करारणथी दश्री वणन लोदृए ? अख्वत अदेखाई कर- 
बी युक्तं नथी ए अदेखाड शकठ्वाथी आपणापा गुणो अवि. 
आन्पसपघक महापुरष बनचानु नमु पगथीयु एके 
पारकी निदाने स्याग करो अमुक दृ 2, अमुक आिनपि 
छः अमुक मूल छ) अमुक दुजन छेः एम निदा कर्वायी 
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आपणा जत्मालुं हित यतं नथी. पारकी निदो करनार मा 
ण्न चंडाठ नेवो छे. नाम ददने निदा करवी ए ` दुजैन ` परु 
पू रक्षण डे. दुजननो एवो स्वभाव ढे के स्न ` पुरुषनां 
दोष स्प चादां खोख्वां अने तेमनी निदाथी षतो मख अं 
पवित्र करव॑, सजन सद्‌ा सत्पुरपोना गुण तरफ दष्ट दे 
अने अवगुण तरफं दष्ट देतो नथी. इ गुणीः वीजा अर्वगुणी, 
एम सिद्ध करवाने बीजानी भूल्ये ( दोषो) तरफ दुर्जन खक्ष 
पे छे, अने सजन कदी तेवी पर्ृत्ति करतो . नथी. ज्यां 
सुधी दुर्जनपणै छे, त्यां सुधी आलमसाधकं वनतं मुर्ख ठे. 
दुजनोनी जीच्हाओ सल्जनोना अवगुण गावा सदा परयत्नथा- 
ठी रहे ड, नेम कागडाने सोवार स्लान करावीए-तो ¶ण 
काठोरदे ऊ, तेम दुर्जन गमे तेवं तप, जप; क्रियाकाण्ड करे 
तों पण तेल हृदयकाडने काष्टं रहे , दुजेनोनो आदर सक्ता- 
र पण कपट युक्त होय ऊ, तेमनी . चारं चदख्कत. पण क, 
पट पामां फसवे डे, एवा निदक दुर्जनोनी विदाथी . सज्लन 
न्यां खी इरे छे त्यां सुधी आत्म ` साधके महापुरुष 
बनवुं घणु सुर्के छ. पोते सतूकायमां अयत्न करतो दायः 
तेने . देखी बीजा निंदा करे, तोपणं अडंगहत्तिथी, पाता 
कायं महा पुरष सिद्ध करे छे, मरणात कष्ट-भाप् यये पण स- 
त्कायं छ्ोडतो नथी, दुनीयां दोरगी छे, कोई केम बोरे अनं 
कोड्‌ केम बोरे तेथी-सवकाये त्यागनरु नदी, स्वकायमां _ अह, 
प्न ज्ञानः ष्यान द्वारा प्रयत्न कया करवो, एं सञ्जन पुरुषः 
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{सं रक्षण छे, सज्जन पुरूपं टय चज्रनी पटे अभेदे, ते 

कोईनायी दातुं नथी, अने उ्यारे हृदय भेदाय खरे आस्र 

“साधकः वनं कठीन >, निदा नामनो दोप व्याव्य छे, ते 

त्यागी खणस्त॒ति सज्जनम्‌ करी ए स्वीय साधक मदीपु- 
रषनु रक्षण ठे 


क्षमा-आात्पसराधक महापुरपने क्षमा करवी, ए धर्मरुप 
मरेटमा चटतानि माटे दश॒ पगथीयुं छ, षमा सर्वं गुणमा 
प्रपान ठे कधन जीत्याधिना क्षमाणुण भगट यतो नथी. 
कोद असत्य वचन बो कोट आपण चंड कर, तो पण ए- 
करदेम तेना उपर तेपी जवं नहीं मनमा सितयत्ुकेएजीव 
निचा शच ऊर ? अङ्गानवक सुखमाथी ते अमल्य वचन कदे 
छे जोतेतेनामा बान होत तो, आवा वचन नीकठे नही 
नुप्य मात्र भूर करे, ए भटो तरफ दृष्टि देद जोत्तपी 
जह्‌, -ोषथी धमथयपरान यट जप, तो तेथी अते कु 
इष्ट फन सिद्ध यवां छे ° ना नधौ यत्रतु, तोके कोय 
कर्षो , जोष; एक दिवसा कार्की अनेक बखते तपी 
जं पडेे,ते शक नयी, कोध कानी ङऊुरेव उपर रन्न 
आपु" अने क्रोध यचानी वखते मौन रही मभ्य वचनो 
ओखना नदी, अने मनमां षा के, दे चेतन !तु 
कोय करी पोते कर्मे वाये ठे अने, बीजा पण वधे वनता 
अगनि समान क्रोपनो याग स्यौ प्षमार्प सृधावी पोताना 


4 
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आस्माने सिचन करं के जेथी अते स्वगुण भ्रगटात्री शाश्वतः 
यद्‌ पामी शकय. 

सममाब. मोक्षपद यद समभाव्रने यतस साधक महापु- 
स्पे धारण करबो, ज्यां छी समभाव जव्यो नथी, त्यां खुधी 
क्ते वेगी छे. रागद्रेपं मोहमायान्चुं जोर हटवाथी, अने जड 
चेतनतुं ट्ण जाणवाथी, अने जड वस्तुने पर जाणवाथी 
शल. मिज उपर ती रागद्रेप बुधि क्षय पामि ठे. अने कनक 
पापाण तृण अने माणे उपर समभावरषटि रदे. वरण पण 
युद्गरू छे, अने माणे पण परव्स्तु छे, ते वस्तु ढे, त वस्तुतः 
मरी वस्तु नथीततो तेना उपर केम तृण दर्डं अने मणि 
भाट एव. छादे धारण करं ? अखवत .एम -कसरन्ु जाइए नदाः 
एम मनमों नेय ययाथ, समभाव- परगट थाय. णगुण 
जगद थय वाद सहनसमाधिं उत्पन्न यायक; ए अगी- 
यारु पगथास्ु आलसाधक मदापरूषानं अगाकार करवा 
योग्य "छै क | | 

आस्मसाधक्‌ महापुरषोने मन चैचर्ता त्याग र्प-बारम 
पगथीयुं धमप्रासादारोहण मटे के. मोक्ष पाक्षि मरि कराती 
दरेक क्रियामां चांचस्यता त्यागी. अनी पूजा करवा सार 
देरात्तसमां जईए, यां हाहुश्च करीने ` गरवड ; सरबडः .मचावी 
पूजा करीए; पूना करतां चित्त कंद भके, नवक्रार बागी 
नणता चत्त अन्यत्र होय, शु गणु छः तेनु पम -भान पातान्‌ 
` वरावर्‌ दोय नदी; ए सवे चंचख्तानुं कारण उ. चित्तनी चं 
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'चछताथी वास्तविक फल भाष्‌ यतु नयी. 
पतिक्रमण, सू, जीव, विचार, नत्व, व्याकरण, न्या- 

यनो अभ्यास करता पण चेचंख्ताथी यथाथे अवबोध थतो 

जथी, सासारिकः कार्यमा पण , चचलताथी यथायोग्य कार्यनी 

, समासि थती नयी, तो पी धर्मका्यमा चचटता करवाधी आ- 
त्मसाधक महापुर्प वनी शकतं नथी, भतिक्रमण विरेर पऋयामा 


[1 


यसी चाचल्यता वारा, मनी एकाग्रता करवाया -चाचच्यता खड 


छ, दररोज अरित बोरी चरण चार नवकारवारीओगणी 
जदए, अने पडी मनमा वितवीष्केम आय्ला वष मुरः नव 
करमन स्मरण कयौ, परण ते इद्‌ वर्यो न्धं, प्म _ शका 
करोए ते युक्ति युक्त न्‌ी, फारणकरे अरित ए शुब्दनों भा- 
चाप्र समनो जोदए श्रद्धाः भक्ति, विपि, स्थरताथी अरिह 
तप्‌ महामेरु स्मरण करता, यणा गुणनी म्चि थायद्ध 
अने णा कमै क्षय पामे, एमा कट शफ नवी) जो 
युक्तिनी अभिखापा दीयतो दरे क्रिया स्थिर विच ' 
ची षी, ते मटे मदा पुरप क्टेटे के जय व्ण आर 
लीं मन टामतब्र ख कृष्ट कविपा सवि चती च्यु खरं 
चित्राम जव रग अवनि, जय तकं मन स्थिर श्तु नयी स्या 
सधी क्या सर शृन्य जाणवरी, बरार भृमिमानेम चिगामण 
पटे नदा, तेम स्थिर मन श्रिता कष्ट फ्रिया पण ययेषएफःगपदा 
यती नयी, अत्यप्ताधक्‌ महापुस्पा मन स्थिर कवा अनिः 
अकारा मयलन करे >, एकान्त न्धान सेवे ठ, विषयेनि रि 


५ 
॥ 
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चनी पेटे नाणी मनमांथी तेने दर कटे ॐ; प्षणमां क्षण. थती 
मननी च॑चछ्ताना भणी उपयोग देडे, मनमां हार ञ्चुं चितन 
याय छे, हार्‌ मन कया विषय प्रतिममन करे छे, ते, उपयोग 
दरार निहा>ेखेजेने काय॑ करे ॐ तेमां मननी - स्थर इत्ति 
करे छे, धामधूममां धमं समनीने केटदक मचुप्यो ते काये- 
नो यथायोग्य भावार्थ जाण्या बिना च॑चलताथी ` काये कयौ 
करे छ, ते मनुष्यो इष्ट कायनी निप्फटतामां स्वका. निग्‌- 
मन करे छे, अने मनुष्य भवनी साफस्यतानो कटकित करं छ. , 

सर्संगति-सत्‌ पुरूपोनी संगति करवी; सत्पुरुष स्यश्च- 
मणि सरखा छे, दजनोनी अरति खधारनार सत्‌स्गति 
छ, छखासो गमे पापोने निवारनार सतूसगति छ. "सत्स. 
गमथी जेट आत्महित थाय छे, तेष्टुं वीजा कशाधी 
यतुं नथी. चंड को्चिकतप्यं पण श्रीमन्‌ महावीरस्वामानी सत्‌ 
संगति पामी सद्गुण सेवनार थयो. गौतमादि चाद्यण शाघ्ञाथे 
करवा श्रीवीर मयु पासे आव्या, त्यारे पोतानो अभिमान 


टच्यो, अने निरभिमानता परगट थद्‌. अजुनमारी- सरखा 
जीगो पण परमतांरक श्रीमन्‌ महतरीरना उपदेशंमृतथी गुणी 
घन्या, रोकोए कंरेखी निदा अकव्गणना सहन करी, . -तेषण 
सत्संगतिनु फठ छे, सतसंगतिनो महिमा अपार ठे, -ञुखयी ` 
क्या जाय तेम नथा. मारे भव्योए व्यभिचारे, रुचा, 1तदक 


मसरी, चोर, टगारा-विगेरेनी ..कसंगति -लयागी जेना पस 
रहेवाथी सद्धमनी भाति थाय, सद्गुणो अवे, तेवानी संगति ` 
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करवी, साधु होय अगर श्रावक ए वेने एण मरृंगतनौी अवश्य 
जद्र ठे, सरत्समतिरुप तेरयुपगथीयु बत्मसाधकोए धर 
आम्नाद्‌ उपर चदा मारे आदस्वु 


निप्यक्षपात ॥ आत्मा परमात्मारूप कने तेम ॒इच्छनारा 
आत्मसाधफोषए दष्ट रागथी ॐोईना पक्षपातमां षडवु न्दी 


स्वत्रातिवाको दोय वा पर्‌ होय, पण ने आत्मात्र हित 
थायतेमबदे2े, तो तेतु बचन कुरु फरवु, कोड पोतानो 
सगो वहारो हेय अगर शिष्य दोय, अगर पोताना गन्यनो 
होय,अने तेतु कथन युक्ति दीन रागदरेपरद्धिकारक होय तोतेनों 
पक्ष अगीकार फरवो नदी" वने पक्षवााओ कोड कारणसरर चया 
करता होय, तो तेमा जिनेश्वरनी आत्गाए कय व्याप्त जे व- 
खन होय) तेनं बचन कवु करु, पण मार माने खोड दोय, 
तो पण खरु मानद, अने पारङ खर दोय तो पण खों मा- 
नपु, पवी पृक्षप।त बुद्धिनं त्याग करी निप्य्षपातत गुण धा- 
रण करवो जेए, ज्या मधी पक्षपातनी बुदि चिरागतं 
नोरे करी, व्या खधो सलवर्मनी भाप्ति थती नथी, अनते 
सत्यध्मेनी पाक्निविना आत्मसाधक वनी.शफातु नयी क 
सरनो चष्ट यागमेतेम चिन्ह धर्मी सड कवा पारण 
करक,तो प्रण तेनाथी कड्‌ घमां वनी शकातु नथी, क्यो 
भरे सत्य अने कयो धर्म असत्य ते भमाण युक्तिथी निर्णय 
करी, पक्षपात त्यागी) निप्पक्षपात जुद्धिए करी नोकाथी सत्य 
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धर्मं सत्यतच्व जोकखक्षः. अने त्यारवाद' आत्पसाधक् बनी 
शकाश. टा राम त्यागं वणो म॒र्कट छ, न्यदहारमां पण 
सांसारिक-कायं करतां निप्पक्षपात गुण वधारे फायदो अपि, 
, छ.-राजा पण राज्यनीति कायदा पूथैक परजनि न्याय अषि. 
नदी, अने पक्षपातथांः. पाताना स्वेधागन्दयोकरता-क्चिक्ना 
आपे. नहा, अने अन्य प्रजा. राज्य विरुद काम क्रेत 
तेनं मटमोदा शिक्षा करे तो तथी म्रजामां खभ 
उदग्र. सोकेक व्यवहारमां कायदासर पक्षपात ` त्यागी 
निष्पक्षपात यण आदरो पडे छ, तो धर्ममार्गमाःनि 

 प्पक्षपात गुण मगय्या विनाशी रते आंत्मसाधक बनी. 
शका : च्यवहार्‌ धमनी ड्ुद्धि पण निष्पक्षपात गुण, 
करनार छ. माु युडाग्यु, रनोहरण, मष्टपात्ति धारण 
करी सधीः साधनी क्रिया पाठ्वा खम्या. पण ज्वां. 
छुधा आनष्पक्षपातगुण मअरगट्याों नथी, दयां घुधी ते साघु. 
आत्परुण साधक वनो रकता नथी,- साधतरत गर्न | 
र ज जावा एक वाजाना खंडनमां उतरी पडे ठे, बाद 
वेवाद्‌ करे छ, अने पोतानो पक्ष स्थापवा मति- ज्यां होय 
यां युक्तेन सची रवे, ते पण"आत्महित - माटे यतुं ` नथी 

भ्रण कें तम करवाथा उन्टूज्र भाषण पण पक्षपातथां ड 
पकः वेच कमयागे कदग्रह मृकाय नही, तो अभिंनिवेश्षपण :. 
प्ण मातत धायः मारे भव्यात्ाओए कमेयकी : रहोत पाताना - 
आत्मान करवा सार निष्पक्षपात गुणलुं ग्रहण करय. वक्षपात 
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ञ्जं रोय ॐ; सा भिथ्याववनो ,उदय थर्‌ शके, व्यवहार्कि 

कार्मा पण पक्षपात करवो युक्त नथी. + 
विवेक-आत्पत्ताधके महापुरूपोए धपं परास्ादारोहण क- 
गवा मादे धिषे नामस चादमु पगथीरु आदरवु, पस्त॒नु यथा- 
अस्वरप नाणु, तनु नाम पिक ऊ सत्यने सल तरीके नाण- 
बरु तेदु नाम कित्र छे, असत्यने अस य तरीके जाणबु, धर्मे 
धर्मं तरीफे जाणवो, अपर्मने अधर्म॑तरके जाणप्रो, जीवने 
जीव तरीः जाणवे, अजीष्‌ ततने अजीते तरीके जाणवो) 
तेतु नाम विरेक छे ज्ञान बिना विवेक मगट थतो नथी, भटि 
ननी भाति करवा सदुग्रथो युनः पुन वाचका, ते सद्रथोनु 
मनन करु, वचेा तरिपयने बारवार याद करवोः' तेमा्थी 
' परमार्थं शोधय के, ह सवे ग्रो षां छु तेमाथी मारे को 
सार ग्रहण कसा योग्य ठे, आदरवा योग्य शं ॐ, व्याग फसा 
` योग्य शरु ठे, तेनो विचार करमो, नवरसना प्रथो या बीजा कोक 
शाह्च विगेरे ग्रथो बाचवा राय नयी; वा युद्ध यपां रोयनेवा 
अभो वांचवावी के आरपषहित थतं नथी एवा ग्रयो वाचा कै 
जेथी वैराग्य भगे, विनय भग्दे, कोष शान्त थाय, मोहस्प्‌ 
मदिरानो नान्न रायः त्रिषय बासनाओं रदी नाय, सर्व 
माणी उपर मेम मरग्टे, पारातारापणुं परी जाय, अमादि- 
कालयी यती णवी जे अधमे महृत्ति तेनो रोध थाय दया 
- सागर आत्मा वने, वैर त्रिरोध ये, फर्म सवर्प जाणवामां 
अपि द्र्य गुण पर्यायनी खवर पडे, आत्मां रदेला अनत 


.न्‌०र्‌ 


मुणोनो आत्रिभाव याय, एकांतपणं टठे, - एवा प्रथो .वंचषा, 
पुनः पनः एवा प्र॑योतुं अवटोकन कऋरघ्ं. नेथी -आत्यकत्र 
ओक्खाशे, अने विवेकरुप दीदो . हृदं यमां पग थश्ञे,. अने 
सवं अज्ञान टश्े. थणा मसुप्यो पोतानी बिद्रत्ता .दखाडन्रा, 
बागनार रची अन्यने मोह .पमाडे छे, ` अने आजी बिका पटे 
ज्ञानने समज ठे, ते आत्मसाधक वनी शकता नथी. - केरखक 
चीजने दोष देता छता पोतानी विद्यातं साफल्य समने छे; 
रख्यक एम . समजनि ज्ञानाभ्यास करे टे के, ज्ञानान्याक्त 
करीरं ता खेकोपां आपण मरतिए्ठा-यक्ने; पण तेनु-ञुद-फएल 
शुक्ति पामवी तेना उपर छश्च आपता नथी. केटलाक शरोखने 
मे ज्ञानाभ्यास करे 2, पण.तेम छतां भवितव्यता .योगे 
ज्ञान हृदयमा मगव्यायी ञ्ुद्ध आत्पस्वस्प - पति लक्ष द्द्‌ उक 
तेम. कदी शूकाय. केटटाक पोताना मतनी दधिनि म॑टे 


ज्ञानाभ्यास करे छे, केटखक. त्व शं छे? संसारमःडस्मर 
@.रु कत्तव्य छे, डु पारेदतेन्य छे, ते उपर रक्ष दइ सध्यि- 


हाए्रेयी ज्ञानाभ्यास करे छे. अवश्य कटं पडञ्ञे कं बान दान 
, समान कोट्‌ दान नथी, अभयदानना वे मेद्‌ छे. श द्रव्य अभयद्‌ान 
२ भावअमयदान, पाणीओयुं मरतां रक्षण कयः. तेना प्राण 
.चचाववा ते द्रव्य अभयदान, मिथ्यारूप अधकारन यानवा 
सूये समान, कर्म रूप पर्वतने भेदवा चज समान, कर्मरूप काष्ट 
चाटबाने दावानल समान, समाकफेत. . रप अंकुर उगवाकः शृ 
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समानः, कर्मरूप वेखडी कापत्राने इढार समान, एवु त्ञान दान- 
भक्ति सख आवा चित्तामणि रल समान ठ, ज्ञान,ए ओआ- 
त्मानेो सस्य ुण छे सम्यग रीद्या जो सवै पदा स्वरुप 
जाणदप्रा अवि, तो कमे _श्रकृति जताधी दूर श्रे 
परिदरया योस्य ॒पुदुगसास्तिकाय ठे दरदा योग्य आत्प 
गुण छ. जीवतरव अने अनीवतख जाणा योग्ये म 
पृरद्गल सगारेवारी भवान्त करी रोकने सिद्धे सौधमा वसवु, 
एज मरे. कर्तव्य छे परयर्‌ भिक्षा मागता अनतोकान 
गुमाव्यो, पुद्गरनी अठ द्ररोन दहु उधम अनतिगार्‌ 


प्र युद्गर आदारस्पे भक्षण क्यु ज्या सधी आमा पो- 
ताना-थरमा रमतो नयी, अने प्ररमा रमे डे, आक्षा दा- 


सना वक्ष यई चेतना रूप पोतानी सवी सापे सतो नयी, त्यां 
गरृगीक्ति छख मष्च क्खु दुख, ज्या पधी हास्य, 
परपैच, विश्वासधात आ ऊुयेवोने वजन आसा पर्तेरे,स्या 
मधी शुद्ध -जवरस्राधक वनौ दुभ 3; दुरुभ "र आत्त 
सवरप पर्टापुरपने घर्म थाय >, पिकी पुर ससारमा रही 

दक.पटार्थोवी सृद्चातो नयी जेम कादवामाधी जनछनी सगते 
कपर उत्पन्न याय द, पण जरु थकी न्यां रहे >, संसारी 
जीवर आद शवस्प्ने समजी चं्ारमा रही स्यदारिक रयं 
करतो छतो पणते यकीन्यामे ददे एण तेमारमोदषा- 
मतो नथी तियो त्रिष सर्खा जीवने चार गत्िमा भ्रण 
करद्‌ द..भव्या या बिषयोवी यज्ञतो नयी, अकार्थ॑ने कर्तो 


` २९४ 
नथी, जने विवेक दष्टिथी सन्मा्णमां मत्ते करे ठे, जने. भि- 
थ्या मागमांथी निदत्त थाय ठे. अध्यात्मक्षांति इच्छकोए्‌ इ 
कोण! मार कोणे? मारंस्वस्पं शुदे? हुं क्यांथीः 
आव्यो ? क्यां नदश १ मासै सये कोण आक्षे. मोह भा-. 
यामां हुं केम फंसायो ह्रु ? पाप कमेथीं हं यं इषटफट खेवा. 
नो दं? इत्यादि विचार करबो, वछी मनमां एम विचासु क 
आ जगत्‌ सवे माया जार छे, स्वप्न समं छे, मारं नथी, हं 
दुनीयानो नथी, हु कर्मवे चार गतिमां भयु ह, जे नेः 
` पदार्था आंखे देखाय छे, ते क्षणिक ऊे, ईजाख्नी पठे 
-सारिकि पदानि हँ ममतं उुद्धियी मारा केम मायं? अने 
' तेनी जक्षि मटे रागद्वेष मयकेमवनु ? संसारमां अनेक .पु- 
रुपो थद गया. ते कोई वस्त॒ सायेदेद्‌ गया नयी, तो हुं .क 
चस्तु साये ख्ड्‌ जवानों ! संसार वक्ता अग्नि समान छ 
तमाद्ु ममाद करा केम वशो रह : वारवार भतुष्य जन्मनी 
पापि दुखेभ ठे. शर्यीरंनो विश्वास नथी, आयुष्यनो 
नयी, .रक्ष्मी संध्या राग समान ॐ, ` कोईनी . पासे ` स्थिरपभे - 
खकष्मी रही नथी अने ` ्देवानी नथी. - सत्कायेमां रक्ष्मीना 
व्यय करवो, शरीरथी -धमे कायनुं सेवन करप वाचायी परमा- 
त्माना.र॒णोनीः गणी पुरुपोनी स्त॒ति करी. -कोडनां ममं गा- 
णीथा प्रकाशवां नही, मिथ्याकायमां वाणीनो उपयोम करवा 
नही, वोख्वाथो जो र्डाई्‌ टये थाय रो; ते. भाषमः करवा 
मोन रदं प्रेयस्कर्‌ छे. बहुः बोखाथी कड -आत्माहैतं 
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नथी क पण कार्यं परतरे वाख दोय तते विचारीने बरोलञु. 
पोनापस्थाए्‌ काथ भमंगे योग्य चखतते संभापण्‌ पण \ करु, 
अने पौन रेशवानी वस्त मौन पणं सदेव जानी दव्य पत्र 
कार भावने जोई दरक कार्यमा पभरत्ति करेटे, ज्ञानटष्िधी 
सत्यासत्यं स्बरप जाणीं विवेकी सत्यमारगे प्रवतं छे, हजारे 
संकट प्रह तो एणं सय मार्म॑यी विवेकी श्र यतो नथी, कि 
कीत छसण षु ठे के, अङ्रत्यथी पडो फरी प्रकृत्यां मवरेज 
करे ठे, केना मम्ये ह्वा समये, रोगना सपये पिवेक्री 
श्रिविक दृष्टिथी अकायमा मरतो - नथी, विवेकी मतुप्य राज 
वथा) मक्तकथा, स्ीकथा देशक्यादि अनयं बडथी दडातो 
मथी, आ सदसारमा मनुप्य भत पापी घम॑ङृत्य करी चार ग 
तिमा भरकता एया जल्माने रोदविे, अने मो्नस्थान भप्त 
कर तेप किेफीनी अक्षि ्फुरे 3, मोटा भर्तगे पण 
प्िवेकी मोद सात्राज्ययी फसातो नयी, पेयं पर्तियान्‌ त्रि- 
की रटे, विवेकी माणसना कृत्यो निदागी अक्िविकीनु रोद्ध 
तेनी निदा करे तेने पागल कटे मखं कंदे, तो पण तेधी विवे 
की ररपो नथी कोद्‌ श्ररीरना कडके फडका ऊरी नासे, तों 
पण सन्प्ार्गथी विवेकी पराद्ूधुख पत्तो नयी गिवे म~ 
यृप्य त्िह्नी पेते धय गुण क्री होय ठे, चिकी मदुप्य अदय 
हत्तियी रेखा कार्यो (सेद्ध करे 2, खिकीना ददयमा न- 
कामा विचारो बाम ऊरता नयी, िविफी पुरुध ने जे चिचारो 
करे >, तेनी सपाटाचना करे छे, अने दृ सकल्पथीं पोतेक- 


न 
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रछा विचारोने चट करी तत्कायं सिदधिमां वने ठे; खोक विरद 
कार्यने किकी आचरतो नथी, समयने जाणनार विवेकी पुरुष 
छ, विवेकः एम्‌ पोकारवाथी वा.ते विषे सड भषण व्याख्यान 
विवेचन आपवाथी कड्‌ विवेक गुण मगर थयो एम मानु 
युक्ति रहित छे. विवेक गुणनां जे सक्षणो छे ते अमार्गे वरत 
चाथी विवेकी यड शकाय छे. सय ' देव, सत्यगुर, सत्यध- 
मनी श्रद्धा किवेकी करे छेः पाप, पुण्य, आश्रव, बधत स्याम 
करवा योग्य छे, ए आरमाने दितकारक नथी, एम विवेकी 
ह्दयमां श्रद्धा केरे छे, प्रवेक सुण जो प्रगट करवा 
धारीएः ता, पिक ईह कयारे पाम ! -ए भावना 
कंरवाथी क्विक गुण भराप्त यके. विक चश्च रदत आदुनी 
यामां जे मनुष्यो छे, ते अंध समान `जाणवा- इजारा भयः 
त्नथी विवेकं गुण प्रा करवा उद्यम करबो. हं विवेक ध ड 
चेवेकी छु, मारा आस्पामां षिकेके रद्यो 3, आ वाक्य रुप 
१, अयत गुण थर. कंजुस होय तेने एम भावना करक 
दुं दातार द्धं हुं दातार छः अनंतयुण मारा आत्मामं रा 
हं वीजाने केम दान आप्तो नथी द्यं दान करवाया 
ह खाटीः थइ जवनो ना नथी थडई्‌ जानो, तो दान 
आपवा इच्छा हं केम करतो नथी, एम भावना करवाथी क 
छंसादपणं दूर यशे, विवेकी आस्मसाधकं महापुरुष आविवेकी 
तरफ तिरस्कारं दृष्टिथी देखतो नथी, अने अविवेकीने 
कधि द्प-करतो -नथी. पोतानो .पुच- अंध ठे; . देखतो नथी, 
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तेथी शुँ ९तेने तिर्कार शटी जगे ते' योग्य नयी. 
› को मतुप पोतानो पुज सती >, तथी तेना उपर्‌ कोष 
दरि, पपधमायपान चनी जाप, पूरौ पिनि परय मणाय? 
नो "नदी मणाय, एनान पुजन रोर राग्वानें मयनं 
कर्मो, ए भ पिहानि योग्य तेम अचिवेकीनो अत्िवि 
यरी कने परिविक प्ते तेन शविकोलुं मूयण ते. विविक 
आपी ते रपकाप पोनानायी ना षने तौ मा्यस्यपु चार 
ण प्रषु तेनी उक्षा सय्वी, पन मिमानः अरति >, पड 
पटना आरानी रेषली वनाद्रता इनाय टको शीयिदे, 
कोड छार षनप्रे ठे, अने के कटण दना द, फो पपं 
शर्मा उत्तम्‌ भनत्रे टे पार्णतेतुतेखे, द प्णनेजदठे, 
पण त्यां विवमो निपा दे, यताम, पीवामा, प्रयापा, 
स्तानि दवमा, बटया आदि कार्यमा प्निकष्नी जम्रते. 
पर्पनां पगजेनेफर्षिक्खात पिक दृषटियो सरतनो. पक 
दतर सया पर्मवाने वपिरनार्‌ द्रव्ये, फार, भत जपने 
ते म्धरयाधी उत्तम पत्य पायनेम भराति परे हे, इमाति शा 
यको उष्मणा प्णकोु करटा मदरुपो पिरक धट 
पूरक उमयषु करना इमे. किरी पूरय-रत्री अने दमया 
पेज काप ङसः मनो तिपमकरेद्धे, परण प्््र्तंषे 
आपि पटु पणन ीमोभषु सपय, पटाणानीद् 
ने मदी, मुरः गणव्रः आनोस्वाविनगा दृष्ठ भ 
मृकनो मेयपोपर पत कना तपःवी व्पीामी स्पष्- 
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तानो दिवस विवेकी-गुमावते नथी. विवेकी. योडामां बहु. खभ ` 
मेरे छे, विवेकी बाह्य दष्िनो परित्याग करे.छे, अने .अंतरदष्टि 
याये छे, विवेकी वहिराकमावनो लयाग करी परमाम सत्ता 


ध्यावे छ, विवेकषं पुरुषन खरा आत्मसाधक महापुरुष बन्‌ 
ए विवेकरूप चडउदञ्युं परय माक्षानखाषञा माट छ. 


धर्म प्रासादारोहणने मटे -आत्पसाधक मदापुरषोए सं- 
यमनु ग्रहण करवुं. ए पंदरथुं पगथीयुं नाणवुं, निकाचीत 
कम पण चास्ति ्रहण-क्रवाथी द्ृटे ॐ, चोदीस तीथकर मः 
हारंजाओए पण अति ग्रहस्यावास त्यागःकरी चारेज अ्रहण 
कंयु, पुंडरीक गणधरे पण चारि ग्रहण कथ, अणत्तरोवुवाई 
, द्मूजमां घणा कुमारो राज्य कर्द संसारनी मोहमाया त्यागी. 
ने, चारि अंगीकार करो देवरेकनां सुख पाम्या, एवो - अः. 
धिकार ठे. -घणा राजाओए दीक्षा ठेइ आत्मरित साध्यं, सर्व 

पिरतिचासि च्छा यणटाणे-ठे, पंचमहात्रत तथा-छटुं रत्री. 
जन विरमणत्रत ग्रहण कर्बा.पडं ऊ, दूपपकाठ योगेजा. 
भरत क्षेत्रमा घणा मरतधारीयो साप कटेवरावीने स्वाथ हष- 

दओ वना सत्य मागन सत्यान्न करो अंड वंड वनी ण-. 
तानामा साप मचाच छ) पण ते योग्य नथा. घणा भव्य 
जीवो दाल पण वीतराग आङ्गा पूरक चारित्र पाके ॐ, अने 

आंसस्वभावे रमे छे, चरण सित्तरि अने करण सिच्तरि युक्तं , 
सयम मरायमा मचत ड. दुप्पसहस्ारे सुधी श्री वीस्भगवततनु 
अआत्राच्छन्न शासन चालर्ते माटे, चारयां कोहए कंका कर 
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शरी नहीं चासि आद्ररने घणा भव्यजीवो सुक्ति पद पम्पा 
छे, चासि संबररूप उ, अनेक जीवनी हिसा करनय पण 
चारि अरण करी चुखी तया छे, फ्रियाधी कर्मनो नाश वाय 
ॐ, फक्त एकरा ज्ञानथी कड सक्ति मख्ती नयी. दरेभी 
अवस्थाए पण सवर्प चारििगी स्वितिठे, मदि मोप्तसाध- 


के चारित्र पिया जाणवी, यत 


क्ियिव पदा पुसां न जानं फएटदं मतं । 
यतः स्रीमध्यभोगनन न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेन्‌ । श 


क्रिपा किना एकटुं ज्ञान फल दायक नथी, धर्म यान व्याच, 
ते पण एकः चाग्नी कियाद क्रिपा तरे जकास्नी ठे. १ बाद 
क्रिया २ अतरक्रिया, श्ररीरादिकथी चत जे चेष्ठा वदननप- 
स्कार ते आदि त्राद्म क्रिया, अने मतमा ध णं जे धर्मध्यान, 
ते सनसक्रिया जाणवी,यमन्नचछ्र रातपिप दू पीनस्प क्रिया 
शीमातमी नरक योग्य दीया ग्रहण कर्य, अने धम यानरूप 
सवर्‌ क्रिषाधीं स कमय करी क्रबद्य तान माप्त क्थ बाध 
क्रिया केना अत्तरक्रिपाचु प्रास्य रितरेषदे, तैदुलीयोम- 
र्स्य मनमा अङ्ुभम चितेयवा बहे करी अजुभनसकरियामा 
अतरनैगरयी मानमी नरके जाय 3, मंटुरीयोमन्स्य मोदा म- 
स्स्यती पपणपा उद्भवे 2) योगर मनस्य उपारे नाना माठ 
म्भाने पोताना मुग्यपा ग्ररण फर, स्पार नर्न पायो 
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उच्छवास यागे बाहिर नकली जाय छे, त्यारे कंटन्मयेपतस्व 
वचततर्वछक अर्‌ जा हु आ मत्स्यने ठेकाणे होड तो, पढ 
पण म्ल मुखमाया नीकठवा पामे नद; एम य्ननी अञुष 
कक्रयावा अज्युम कमं ग्रहण करी सातमी नरके जाये. ए 
अञ्यभ अतराक्रयाचं पुरटु पावच्यद्े, जो के तंटलटीया म- 
त्य वाद क्रया कस नथी, पण तेना मनना परिणाम अरा 
ॐ तया तन कम्र वध थाय डे, अंतरा संवरसूप चासि 
क्रया सवभवनां सित कम ततक्षणनाश्च पामरीश्षके रे. ी 
भ्रतरानाए अन्यत्वाद्‌ भावना वह करी संवराक्रिया आद- 
स कवस्यज्ञान पाप्र क्यु, ते पण एक जातनी क्रिया ठे. 
जधा एम समजवु चहं के बाह्यक्रिया नकामी छे. 
चाह्याक्रया अतरग चारिवरुपक्रियाने उत्पन्न करनारी छे. 
मट तचा आद्र करवो योग्य छे, निपेध करको योग्य नथी. 
<्याख्यात्न साभर्वा जवतां पगे.करी चाद ते आदि बाह्म 
एकया करा जाव सद्णुर्‌ महाराननी पास्ते आवी. सदपदेश 
साभा वराग्य पामे, अने. धर्मध्याननो ध्याता बने छे. 
कटा क ते धमध्यानस्पने क्रियाते गुरुमहाराजनी पासे न 
मान्या हति ता वनी शकत नहीं, मारे निषेष करवो. नक्ष. 
(क्रया फख्दायक्र छे, पण ज्ञान प्रवेक . क्रिया दोयतोते 


आत्पानं हैतकारक छे यतः ज्ञान -क्याभ्या मोक्षः 
चान अनं क्रयायथी मोप्तनी भाश्च डे, अथम्‌ ज्ञान अने 
त्यार्‌ वाद क्रिया करवी योग्य छे 


यतः 
ज्ञानयिना व्यवहारो } कटा अनावत नाच ॥ 
सत को सो काचं । अंतकाचसोकाच ॥ ९॥ 
तथा शरौ अदुयोगद्रर्‌ सूत्रम। कदुडे के- 
जं अन्नाणि कम्मं सेइ वहुआ वासकोीदिं । 
तै णाणीतिदितो ख्वेड उसांसमित्तेण 11 १५ 
रयं कोडी वरपपर्थत तप जप आदि करियणी जे क्म 
अङ्ञानो ना क्री शक्रे ठे, ते कर्म ज्ञानी शसो 
स्पासर्मा सपति ठे, मरि ज्ञानो किनेप आदर करवो. 
सान पिना नेष््त क्रिया यै आनद मनि, ते 
-आधिरां समरान नाणवर. जेप अध मनुप्य गमे स्या गमन 
करे तोपण पडे. आंग्दे, अनि हानी दरक यस्तुं स्वस्प 
हाने केरी यथार्थ जाणवाधौ कोट वापतमा भूल करतो नथी, 
अने मम्रददायधी भूल थता पण भृनने भरल तरीरे चयने यै, 
यौनार्थं गुरने व्रिहार करवाने आधिकार ठे पण अघ्रानीने 
परिहार कतरो पटे तो गीतताभनी निश्राये क्रवो 
यत्तः , 
पमो मीय विहागे, 
वीज गीयभ्य निस्सिमो मणिओ, 
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इत्तो तद्य विहा, 
नाणन्नाभो, जिणवरेहिं ? 

इत्यादिथी पण ज्ञानी स॒ख्यता सिद्ध थाय छे जानीः व 
संमममा परचता हयार कमना धय कर्‌ ड, सयपोत्ना पक्र ति 
ज्ञान एवश्प पफायदात्धरक यतु नय 

, यतः ` 
 ग्रीयदुयोगदास्से । . ` 
ह्यं नाणं किञह्णं ॥ 
ह्या अन्नाणमो किं! | 
पासतो पयु दले ॥ | 
 धावमाणोभ अंध ॥ ११ 
संजोगसिद्धिए एटंवयति । , ` 
न एग चक्रेण रहो पयाई ॥ 
` अंधो पञ वणे समेचा 
ते संपसोत्ता नगरं पपिस्‌ ॥ २॥ 


इसाददथा पण ज्ञान पूवक [क्रेयामां प्ररात्ते करवा ।सद्ध 


याय छे. याश्रवने संधी संबरमां रमधर तें नाम संयम्‌ छे 
` व्क क-- ` 
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आशवदासने संथीए । ईदरियदंड कषाय ॥ 
सत्तरभेद संजम कल्यो 1 सावो मोष उपाय ॥शीा 
ए सत्तर भेदे संयममा प्रखत्ति करी. ते न धनी शक्रे 
तो श्रागकना वत रहण कस्वाः तेन वनी शके तो, देव गुरु 
-पर्मनी श्रा करव ए साचो मोक्षनो उपाय ठ) वाङ्गी मिन्या- 
स्वभावे रमता भा चेतने अनतकाट रुमल्यो, अने ङण 
जागे हजी कां सुधो भटकयु पडदा, आयुप्यनी खचर नथी, 
ससार वस्तुभो उपरथी मोहमाया उतारी वेराग्यमाते सं- 
साग्नी असारता चितत्रवी, आत्मस्वमवि रमवार्थीन आत्म 
साधक मदापुरप नी मोक्षपद पामी शक्राय ठे, सयम मागन 
अण करनाग सुनीष्वर्‌ महाराजा अक्षय वति एदे पामे > 
जे सयम्‌ प्रहण करे छे, तेने भनि कटे ढे पुण्यनौ अनति 
साभि मेगी यायः, सारे पृनिनो वेप ग्र्ण कराये, त्वा 
मुनीश्वर महाराजा पच महाव्रत धारण करता, एत्सर्म अने 
अपवाद मार्मने जागता, दरव्यकष्र, काल, भावने जाणता उता 
आत्मभावि भ्म > दथविध यति ध्मा त्यर्‌ च्चे, भु 
मित्र उपर ममात्र धारण क्रे ठे वरा्री्न परिषद सहन फर 
डे, अने'वथ वयन आद्रि उपक्तगी यपु छते आ्ममात्रे रमे छ, 
अने ितेठके- ~ 
छेदन भेदन ताडना, वध वैधनने दाह 
युदगरने पुदगल कर, ठं छ अमर अगार 1११ 


५ 
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देर्‌ गेह भाडतणो, ते आपणो नाह) 
तजः गृह आतमज्ञान एः तिणमार-समाद्‌ ॥र्ष. 
ज्याद्मगे ठज इण ददथ टे प्रखसग) ` 
्यांर्गे क्रौड उपायथी नवि थएते भग ।द 
तं अजरामर आतमा; आचर ण मणि खाण। 


ह |. 


क्षणभंगुर आ देही, वज किहं पिद्मण ॥ ॥: 
रे जीव साहस आदरो ८ श्री देवचद्रजीए ) आ प्रमाभे 

पंच भावनानी सक्षायोमां म॒निनी दशा वणबी ठे 

शय मित्रता सवथी, पमी वार अनत। 
कण सजन दुर्मन -किस्युं; कारे सहना अत १. 
आन्यो पण ठं एकल जाए पण तं एक 

ताए सकर कटंवथी, प्रीतिं कीसी अपिवेक. २. 
परसंयागे वधे, पर वियोगथी मोरक । ~ .. 
परसयगिनं स्यागीने, कर निज आतमपाष ॥३॥ 
एक आतमा माहरो, नाणदशंन यणवेत.। 
बाह्ययोग सहु अवरे, पाम्या वार अनत ॥४॥ ` 
प अवध 'एु" जातमो, कत्ता अक्ता एह । 

एट्‌ "मागता अंभोगता, स्याद्वाद रेण मेह ॥4#. 
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तप जप"क्रिया सपथकी, अकर्म न विलय । 
‰ ते सह मात्ध्यानथी, निणमे खेर य्‌ ॥ ६ ॥ 

उपादेय छे आतमा, ध्यावो मादो एद्‌ । 
प्रम मद्ोदयक्तिपद, भोक्ता आतम तेह ।७॥ 
बी श्षरीरे रोग आदि उद्पन्न याय तेव्ररवते एष 1 
चितक्तु के- । 
व्यापिस्तुदति शरीर नमाममृततेविशद्धबोधमय । 
अभिर्दहति कृशरं नङ्टीरकारमासक्तं ॥ १॥ 
रीका-व्यायिः शरीरं तुदति -यथयति पीडयति मान अमू- 
त विशद बोधमयं पीरयति अग्निः कृसरं ददाति मनु करीर 
आत्तं आकाल न ददति. व्यापि णरीरते पदे के, क्रित अ- 
मूस चिशेड बोधय पूवा पनेन पोटा करती नथी जेप 
अग्नि सपदीने जाने ठे, पण सुपदी साथ लानेरा साकाशने 
राठतो नथी, तेम अमूर्तं एग मारा आमनि पीडा करना 

व्याधि मम नथी 

नेबासनो विकरः कोधादि- किंत कर्म सवंधात्‌ । 
स्फटिकमणेखि रक्ततमाधितात्‌ पुष्पतो स्कान्‌ १ 
„ कोधादि" जव्मनः विकारः नेव्िठु क 
मणः सबंधात्‌ कोवादिविकार- भवेद्‌, रकासु- 


[.) 


त 


प्पतः आितात्‌ यथा स्फटिकमणेः र्ता तथा ' 
कोधादिः ॥ ध 

क्राधादेक आत्मना वर्‌ नथा; क्तु कम सवेधथी ष 
धाद वकार जात्पाना कटवाय ॐ. जम रक्त पष्पना 


संयोगे स्फ्थकिपाणिने विपि रक्तता भासे छे, . तेम क्राधादिक 
विकारने श्रिपे समजतं, । 


वाह्यायाम्राप विहरता महि जामत्त सवदात्मात्‌ । . 
क. न्‌पिञुक्कहमां हम ग्रागाणमापे तदत ॥ 

मोरी जीवः सर्वदा बाह्यायां अपि विहतो 
आतपा इत वचाय जागा तत्र द्तमाह उपः 
भुक्तं रमः पत्त्रभक्षकः हदमफएटमक्षकः नरः ्रा- 
वाण पाषाण अापह्म सुवण ।क न मनुतः अज- ` 
 पिवमव॒तत. ॥ 

आ मारं आ मारं एवी बुद्धिथी मोह पामेलो जीवः धनः. 


धान्यः पुज, सी आदि बाह्म विकारी पदा्ेनि पण पोताना . 
मानीने मार.एवी उुदिथी मोदी इम्येश्च जगे ठे. मारं एवो-. 
` अत्यय वाह्य वस्त॒ ओने चिषे. खदा तेनो र्या करे ठे. तेणे कर. . 
सदा त जागे. डे. अने प्रवस्तुने पण पोतानों माने छे. जम 


श भद च 


 अतुरानां एल जे .पुरूपे मृक्षणे कय। ठे. तेने पाषाण (पत्थर) ` 
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भासय मेम संडे, तेम परस्तु 
ठेते पण खोड नाण्यु 
ग्छाक- 
साति द्वितीये चिता । 
£ ० वर्तते 
कमेततम्तेनवतैते जन्म । 
एकोऽस्मिसकर चिता 
रहितोऽस्मियस॒क्न रिति नियतं ॥ १॥ 
सका-दिवीये वस्ठुनि, सति चिता भवेत्‌ 
(3 अ 
तेतः चितायाः सकाशात्‌ करम तेन कर्मणा कृला- 
जन्मसंसार. वर्तते इति दतोः नियतं निधितं अहं 
एकोऽम्मि शवयगुणपयांयवान्‌ सकटचितारहि- 
सोऽस्मि अहं सुक्तिवांकः 
त्मा यक्गी अन्यवरस्नुने पोतानी मान्या छता चिना 
शाय >, अनेने चिना यक्री कर्य ध थायदेञनेते यरी 
मंसार्‌ >, ते मदे १ एकन द्रव्य, गृण पर्यये फरी युक्त, 
सफ़र विता दिन, द द्रक्ति भाटकं एम भतेनाक्श्वी 
याटम्यापि तादय्यपि पराश्रिता कगेति खदु वधं! 
किं ममतया सुमु. प्रेण फिं सर्वदेकस्य ॥*] 


यण मनुं भासे 3 
जे 


ते 
मारी रे, एपजेमा 
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शी अपि तादृशी अपि परतः फररमात्‌ 
चिता खल इति निधितं वेधं करोति ममतया 
चितया किं प्रयोजनं किमपि कायन एकस्य 
मम सुमु्नोः परेण वस्तुना रकि प्रयोजनं कंठ 
योजनं न 


जेवी तेवी पण परचित्ता थकरी निचये करा वध-ययछः 
तमे चित्तां कारण ने ममता, तेयु मारे यु जयानन छ १. अ- 
खवत्‌ः कं नथी, मोक्ष एवा इ तने परवस्तुना ममतावड करी ड 
भरयोजन्‌ छे ! अछचत्‌ कंड्‌ प्रयोजन नथ, 


ग्छ[क 
चित्तेनकमेणां वं वद्धो यदि वद्ध्चत खया तदतः) 
म्रतिवदीङृतमात्मन्‌ मोचयति व्वां न संदहः॥॥९॥ 
भो आस्मन्‌ चित्तेन'मनसा कमणा त्व वद्धः 
अतः कारणात्‌ यदि चेत्‌ तत्‌ मनः त्वया बद्धयते 
तदा मो आलन्‌ . बंदीदतं तां मोचयतन 
सदह; ॥ 
~ अरे आत्मा तं मनवड करी कमथ. वंषाय छे, जो ! 


, अनने तं वधी -छे एटे. पोनाना वज्चमां करी ठे) ` विक्र 
~. संकल्प रहित मनने करने -तेनेः. बांधीटे तो, आत्भोपवोर 
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कौ पाएं पयु मन कमं यकी तने गोड, पमां 
हदे नयी 
छक. 

स्वयरतिभागावगमे जाते सम्यङपरे परित्यक्ते 1 , 
सदजबोधेकसरूपे 'तिष्त्यासा स्वर्यशुद्धः ॥ १ 

खपरः'विभाग अवगमे भेदज्ञाने जते सति 
परे प्रखस्तुनि परिय॑क्त संति स्वयं शद जासा 
सदृनकवोधसूपे तिष्ठति ॥ 

स्वपर विभाग अवगमे भदन्नाने जाते सति 
प्र्‌ परवस्तुन 'पास्यक्त मात सरस शड्‌ आसा 
सदजेक योधरूपे तिष्टति । 

म्भ अने परनोने मेद तेना चोय सम्पक्‌ रन्पा यवाय, 

अनि नटन पररमाणी नेन पण्यां करे एने सटन प्रान स्स्प्‌ 
म्बेयं शृ आस्म स्वम्बभावरे भामे टे, अने पएृ्णीनेदे अचरद 
अभम आन्मा श््पदे.भ्यि यपदे, पवी सावना भाक्ता 
सुखीन्यर पष्टागाना विरे, भने चण पित्रे तथा इ 
ण सिभरिनु मारान्‌ करदा भयल कटे) एु मयय नामनु 
पमथीपुं सम मायया भ्रश्य महि छटामां सन्ये 
ख पक्र पमथीपा फर बाप यदा अव जगाप्वां तर; 
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ए पन्नं एगथीयां धमे करतां अवश्य जसरूरनां 2. एवा । 
सुण मापन थया विना आत्मसाधक महापुरुष वनवत मुरकट छ-. 
दुररणानो नार थया घिना अने गणो भप्त थया किना श्रावक, 
या भ्रमणपणं प्राप्न यतुं नयी. प्रावकने एकवाप्न गुणने। अद्र 
पण प्रथम मभीररण धारण करतो जेदए. चिश्रजोवानी बुद्धियौ 
- .तथा साधनं छिद्र जन्य आगर पक्ाशवाथी श्रावक मथमः" गुण, 
यण धारण करी शकतो नथी, तो पछी श्रावक अमा शछंए एवा 
अभिमाने करबो ते एथ छे. तच्छ वुद्धि अने अन्यना द्र पक्ाज् 
-नार भ्रावकनां वार त्रत शी रीते ग्रहण करी शके { श्रावकन. 
जो गभीर गुणनी अथमज जरुर छे, ती मुनीश्वरने ता अवह्व - 
-सभीर बनव जोईए. संयम धारके सिद्ध समान.आत्मा ध्याववा- 
[१ द्मा [॥ 1 ~ ४ 
तथाचसिद्धप्रायतटकाया । 
जारि (क (. द्ध 
स सद्धसदयवा ॥ 
(क त 
- तास्सि मबा 
, सव्रजोवाणं । 
न $ क द्धत्तरं र 
. तण [सद्धत्स्द्‌, 
कायच्वाभव्वजानेह्‌ ॥ 


कोई पे के सिद्ध तथा संसारने तुल्य केम काज ?.- 
-तेनों उत्तर आ भमाणे छे, जे वस्तुनी जाति एक्तापणग, छ ते ८ 
क्यार पण पटे नदीः मटे जी द्रव्य अनादिनो क 
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थयो तोपण परे नी, स्वनातिपं मूके नही, ते मटे जीव 
दरव्यनी सत्ता शुडधगुणपयायमयी छे, यचि जीव अद्र 
प्रिणाप्ी ठे, अने ज्ञानादिके गुण स्य कर्मवी अवराया छ, 
सोप॑ण सत्ता दध छे. आमामा सामान्य स्वभाव तथा विष 
स्वभाव रघो छे, सामान्य स्वभाव स्वरूप. 

? दरव्यना ` सर्वं पदेश गुण पर्याय तेनो समुदाय 
तै पएकपिंडरूप ठे, पण भिनरूप वर्तो नयी तेने एक 
पक स्वमा कटे के, 

' ,म्‌ वीजे निल आतिनाश्ता, अर्मगुस्तापणो, धरवपणो, 
तद्रभावाव्ययं नित्यं इति तपयैवचनात्‌; ते नित्य समाव 
आत्पापा रपो ड तेमज वाना पाच द्रव्या पणरोखे 

3 घ्रीजो सर्य द्रव्य पोताने भव्रे ताके, पण कोः 
कारे पोतानीं रद्धिने मूकता नी. ते आस्तिस्वभाव नाणवौ. 
भात्मामा अनतगुण अनतपयौयस्प रुद्धि मरी 2, परण तेना 
नाश्च कोद काटे थनार नथी आस्माने करम लाग्या ठे, तेधी 
आत्मानी ऋदि तितेभावरे वेते >, मात ते अंस्तिस्वमात् जाणवौ. 

४ चोथो भेद स्वभाव ते कार्यगत छे. षड द्रष्यमा भेद' 
स्वभाव रघो छे आस्पामा उानादिक गुणो समं पोतपोताना 
कार्यने करे छे, परतु एक गुण ते बीजा गणना कार्थने करतो 
नयी. बान ते जाणगर रपृ कयुयूने करं ॐ दर्शन गुण ५. 
न्प का्नेकरे ठे. रित ते रमणता 


न 
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भ 


-शस्यरतारुप कारयन - करे ठे, इत्यादिक कार्मा मेदे -आत्- 
दव्यमां तेम वीजा द्रव्यमां - मेद स्वभाव रश्यो छः । 
५.पांचमो अभिाप्य भाव दे; ते वचनथी- की ज्ञ 
-काय, वाणीथी जेतु स्वरुप कथन यड -शके, तवा परण" आत्म 
दव्यमां अनेत धर्मं टे ते भावर्ेत ज्ञाने जणाय .मट. यवज्ज- 
जी -शक्ति पण. अभिंखाप्यसीम छे, ते: अभिराप्य स्मतं 
आत्मामं जाणबो. 
छो सर्व द्रव्यमां पयोयनी परावक्तिता कतां पलट 
णता. छे; ते भव्य्वभाव कपु, ए मव्य स्वमाव आत्मामां रह्म 
खे; ए षट्‌ स्वमाव्‌.द्रन्यमां, यणमां, षयायमां ठे; माट सामान्य ` 
स्वभाव.कर्हाए. ` ० 


हये विशेष खमाव क्रे. . 


१ प्रथम अनेक स्वभावः ते एकेक द्रव्यमां - अनंताय 
रया ठे, अन वटी एकेक -गुणमां, अन॑तायुण विभाग, के,. ते , 
अनक स्वभावता छ. +. 
उत्पाद. तथां व्यये करी ` आत्मामं ` अनित्य स्वभा 


नि 


रला 


२ 

छे 

३ पोतानाथी बवीनाने द्रव्य तेना धर्म आलमद्रव्य्ः 
ते नास्ति स्वभाष नाणवोः 


५ 


» चौथो आत्साना सवे युग पयायं ते मिनन मिजन 
करे, छे, परेतु क्षे. भाजनः ते स्वनो आत्मा ठ. मराटे यणं. ! 


मर्था 


> 
~ 
(^ १ 
ष्क 
{ 9. 0) ५५१ 
नि ४ 1 


॥ 
4 
ॐ 


३ 
दयन, अनतता छे, परण कोट मठ दरवयने तजी ककतो नथी 
एश तेने एकाधारणपणे अतरग रचा ठ, ते अभेद स्वभावं 
, ५ चस्नुते स्वस्यपे, केबलश्नान गम्पपणे, चयने अग्र 
अतत्‌ घ्सकपे, द्रव्यनो अनमिाप्यपणो, ते अव 
न्कत्य स्वभावषे, 
६ मे अनेक परयायनो परावर्तः; पण वम्नना पू 
रूपथी पलेदे नीते स्वेन रदे ठे) ए निषतपणा मारे आः 
समाभा अभव्यस्बमाव जाणवो 


बीना पाच द्रथ्यमा परण अम्‌ पस्वभाव जाणवो, सा- 
आन्य स्वभात्र तथः कितिपष्ठमाव पडदरवयमा सदाकाय ग्या 
ऊ सामान्य समाचते "पदार्थेन वरव्पासिक मृग्पर्मछेने 
कारे एक, ते काके अनक, ने समये नित्य, ते समभे अनित्यः 
जञ खममे असि, मेज सपये नासि, जे समये भित्र, तेजस 
परे अभिन्न) जे सममे चक्तन्प सेन समये अवक्तव्य, ने समये 
भव्य, तेन सप्ये ममेव्प, इप्या्रिक स्वभाव आरपद्रन्य्रमा शपा 
ह, इत्याद अनक स्वभाव आत्मामा तमज दीना पच 
दन्थपा रत्रा 2, तेन सपभगीमो करी. 
. सष्भेमीमा स्यात्‌ आदत, स्यात्‌ नाक) म्याद्‌ मवक्तःयम्‌ः 
द्‌ जण भासा सकस दशीठे शेष चारते विक्की त, 
स्याद्‌ अन्ति नान्न, स्यान्‌ जसि मगक्तव्यम्‌, स्यान नालि 
श्र्कपम, म्यान्‌ जभ्ति नोप्ति पणत अरबक्तव्पम्‌- ए चार्‌ 
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मागा व्तनां अंशने -एटखे पर्यायेने ग्रहण करे 2. तेनो भावार्थं 
एके जे प्रथम स्यात्‌ गप्ि नास्तिए चथाभगदछ. तेमां अ 
नक्तव्य धर न आव्यो कोई करेशे के, स्यात्‌ पदे करी -यवक्त्ब: 
धर्मं ग्रहण करीं तेनो उत्तसफे स्यात्‌ पद त आस्त तशा 
नाति एवे धमेनी अनेकांतताना ग्राहक छः; परत अवक्तव्यन्् 
राक नयी. स्यात्‌ आप्ति अवक्तव्यम्‌ ए पचम. भग कः तमा 
स्तनो अस्ति घर्म एक समयी छेते वुचनद्रारा कदा तथा 
उपयोगमां खावतां असंख्याता समय टाग॒.रूःते पारप 
अरितिपणे अनेकान्त पणे ऊ, परंतु वचन गाचर्‌ नथा. ˆ. ` 


एम स्यात्‌ नास्ति जवक्तव्यम्‌) एडो भंग भावव तणा 
स्यात्‌ अस्तिनासिति युगपत्‌ अचक्तव्यम्‌ ए भेगामां स्यात्‌ कदेतां 
अनेकान्तपणे अस्ति कटवा असंख्याता. सपय खयः नास्ति 
केता पण ` असंख्याताः समय खगे, ते मारे * अवक्तव्य. 
मेख ठे पणने सीते वस्त॒मरां परिणपे ठे, त रते करवाता 
दथी, -तेथी ए चार भगमा सर्व धर्मन ग्रहण ययो नदी, 
मदि ए चार भांग विकलदेशी छे 


१. आत्मा वर्तमान समये ज्ञानदश्चन चारिजादि खपया 
यनी परिणतिपणे आस्त छे, एटटे अतीतपयायतो नष्ट, थः 
 गया- ठे, अनागतपंयाय अनुत्पन्न छे, माटे वतमानपयोय ब्रहण 
कय. अज्र स्यात्‌-जन्यय ते नासति अवक्तन्यम्‌ धर्मनो अनपि 
-ततानोद्योतक छ) प रति स्यात्‌ आस्त ए पथम .मग जाणवो 
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तथा स्यात्‌ नास्ति-म्यावर्‌ ते कथचित्‌पणे गति स्थिति 
अवगाहोपकारी वणाहि अचेतना पर्‌ द्रव्य धमं, तथा पोता 
ना अनागतपयायः, ते समति तेन्ापगे नयी, अस्मद्रस्य विना 
वाक्षीनां धभरितकाय, अधर्मास्तिकाय, आक्राशास्तिकाय, 
यृद्गखाम्निकाय अने काल, ए पेच द्रव्यना गुण पर्यायो 
आमामा नाम्तिधमरद्या ठे दरव्यं से्रकाठभाववदे करी 
युक्त एषा पच द्रव्यं नान्तिपणु आस्मदरन्यमा >, तया आ- 
त्पानां अनाग्रतपयोयनु पण वतप्रान एकर मरमये ना्तिपर्ण 
आत्मामं रयु उ ए ना्तिनामे वीजो भग द्रग्यने द्रव्यपे 
राखवारूय 2, नीं तो कोड काले जीव ते अजीवताने पि. 
धु स्यात्‌ नासि बीज भग थयो. 


3 आत्मान विपे पोताना अनत सुणो अस्तिषगे रधा के, 

"तेनो कोड" काटे नाश्च थनार नथी, ते गुणो आत्माणां अलिः 

मावे सदा वर्प करे ठे तमज जीव द्रव्य प्रिना वाक्षौनां 

पांच द्रव्य तथा तेना प्यायतुं नान्तिपणे सदाक्राल आद्र, 

व्यमां रषं डे पांच शरीर, सययण, लेश्या, आदिनं नाग्वि- 

पु, आल्दरव्पमा सुंठ ते कोर कान नष्ट थनार नयी, 
अन्ति अने नास्ति षग पमे आत्मापर राट 


४ आत्पामा र्हेलो अस्िर्म पण बचने अगोचर डे, 
भने न।म्निषपे "पण दघने अगोचर दे. स्यात्‌ कयचित्पणे 
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यमां अरक्तव्यपणो ॐ ए श्यात्‌ अवक्तव्यम्‌ नामनो चो. 
थो भग नाणबो, 
५ विवक्षित वचन गोचर द्रव्याेक सख्य आत्मधमनीः 
अपेक्षाये अस्ति ठ. तेज आस्मद्रव्य सामान्य ` विशेष -द्रवनी . 
भिन्न पर्ृतति धरम समकरारे अंगीकार करतां स्यात्‌ अस्ति अ~. 
वक्तव्यम्‌; ए पचम भग यया , 


& छटो स्यात्‌ नास्ति अवक्तस्यम्‌ ए . एमज पांचमानी 
परे भवधो. 


७ स्यात्‌ कथचितपणे अस्ति अने नास्ति. बे धमं युग- । 

चत्‌ समकाटीन रह्मा ॐ, ते वचने केरी अगोचर छः.माट 
त्‌ अस्ति नास्ति युगपत्‌ अवक्तग्यम्‌ ए सात्तमो भग जाण- 
सरो-ए सप्भगीयुं स्वरूप मसगोपात आसमद्रन्यमांगवरष्यु छ:. * 


धमाोस्तिकायः अधमाप्तिकाय, आकान्चास्तकाय; पुद्म 
आस्तिकाय अने कारमां पण. तेवी रोते संप्भगदड स्वरूप 
- भावबु । । न. 


सामा छ कारक जाणा 


१९ प्रथम कत्ता नाम कारक करे छ. ते आतपदरन्य आः 
त्मशुदता नीपजोववारूप काय अवर्तन्‌ पाम्यरो, पोतानो कत्त( छ- 


च 


२ आत्मा पोतानी िद्धक्ष, सब गुण पूर्णता, सरवं॑स- 
माव स्वरूपावस्यानता, ते कायं नामा दीजो कारक नाणबो, 
तते कार्य ने परिणति चक्रे भरवरवास्पे क्रियाय नीपनावकवा 
के छे नीपन्या पश्चान्‌ कायेमा कार्ता नयौ. 


> उपादान परिणाम आमा खगुणनी परिणति सम्यम्‌. 
दश्चन, ञान, चार्तरिरूष रत्नज्रयीनी जे परिणति, तख निर 
धार्‌ तरि, तख रमभतारिकस्प स्वगुण अर्हिंसक्ता, 
वेध देतु अररिणमनरूप खस्य, यथायं भासनम्प परमाव, 
-अग्रह्णस्प परमात्र, अभोक्तारूप स्वरूप ग्रहण स्वरुप भोगी, 
स्वरुप एकत्वस्य तत्वराराधन चेतना म्ब्य) मगटताुयायौ 
वीये, तेना उपादानकारण; अने द्र्ययोग समार्य अगद 
ताखेषनादि ययाथ आगम श्रवणादि ते निभित्तकारणः; तनो 
अयुज; आत्याय क्वापणे आन्मानो प्रयोग फर्वो, ए 
उक्ष कारण याट करणनापरा्रीजो शार नागो 
देषे भपरतते करणकारकः कदि । ॥ 


* आन्पानी सुपदा डान प्याय, दर्थ॑न पयि, चास्ति 
पयय, तेनो दान आपाने आतमशुणं परगट कररास्प दनो, 
तेषी जे जे आन्म घमं नीरजता जाय ने सप्रदाननपमे चोथो 
इक काप, 


५अेआपार्प ! आत्मापागप्ठानेभमननेस्या ङ 


कन भ ५, @\ ॐ न | र छ ^) 

हीए, अने तेथी विपरीत जे मोहादिक कम॑ अशुद्ध श्र्टत्ति, ते 
परभाव कहीय, तनो (ववचन करवा, भिश्च करवो, अशुद्धतानी .. 
उच्छद करव; दोनो त्याग करो; अनादि संर क्ती ¦ 


चणा तथा भोक्तापणानो ल्ाग करने आत्म सरूप 'कर्तपणो 
भोक्तापणो भगट करवो, ते पंचमो अपादान कारक जाणवे।. 


६ सव एयाय तेना आधार आत्मा छ. आस्पा तथ-अत्यः 
पयायना स्वस्वामीत सदय उ; व्याप्य व्यापक संबधे | 
ग्रा ग्राहक संवध छे; आधारायेय सवेधःछेषए संवेनो. 


र + त # ० 


स्थान रूपक्षे्र ते आता छे माटे ` आलस्ा आधारं 


छे ए आधारनामा ठो कारक कहो. एष्ट्‌कारकम्टि 
जिन स्तवनमां श्रौ देवचद्रनीए वणेव्या छे ते प्रसंगथी अत्र. 
ल्स्याछे, ; 


ज्यां सुधी कम परमभावकारककछ, त्या खषी स्ड्सा- 
धकता नथी. आस्मतन्छ कत्तापणे . थया्ेना ` सवं शुभ ब-. 
वतन ते बाटकनी चाङ्दे, ते माटे.कारकचक्र वापकताथी`- 
वारीने, साधकताने अबटंबीने, ते कारकचक्रने ` समारवोः ` 
स्वरपानुयापयि करयो, अने पोताना आत्मने कहेवुके, दे चे 
तन्‌ त॒ परभावनो कत्ता तथा मोक्ता नयी; तुं तो सपूणानद : 
शध ष्ेटासं. छे. तुं परभावमां रमी रहो ठे, तथा प्रभावन . 
भा ययार.ए तनेःघरं नही) तारं कोयं अनंतेगुण षरिणा- 


स्र 


यमेक स्प भोक्तापणे छे, पटे हे आतपा तुं यथाथ मिनत्राणौ . 
रूप अमृरपान कर्मनि, अनादि तिमद त्रिष वारीने सचिदा- 
नेद स्वरूप तेने कवये रमणा कर 

पेढो ुदधपणे निष्पन्न आतमना जानादिक पर्ायनो 
जाणव। देवा रूप कार्थने। मवर्तने उत्पाद व्ययरुप परिणपन, 
ते कामना र्ता जसा 3, वीजो आतम गुणनो परिणमन ते 
कार्थ; नीजो जाप्मयुण ज्ञानादिकि ते कण; चोधो जाप्य 
णनो लाभ ते संमरदान, पचमो परभाते व्याग परिणतिते 
अपादान, उठा अननगुणनो राखो ते आधारषए छ कारक 
नोच््रते सिद्वावष्यानि श्रि सहा स्वाधीनपणे फरीरद्यो 
ॐ. ए छकार समजीने अप्तु म्बरप व्यते, परभावनो 
स्याग फर) अने मनपा त्रिच्े. 


अरम्मिको खदु सुद्धो निम्भमो नाणदंस्ण 
सम्रगा | 

तम्मिंठिओ तचित्तो सब्बे एए खयं नेमि ॥१। 

अहं आत्मा अनत युग पर्याय स्प, अनत स्वधरममदी 

तथा सबुदरायपण णक छः बरी निच्वयनयथो नोता 


शद द्ध मेदा मिद्ध परमास्मा स्वरपस्पःक्री शद्धे; तेवा 
टट सत्त शे ठु, मता रधन डं, प्छः-मारी नथी, द 


२३ 
तेनो नथी, मारे अने तने संयोग संबंध ठ, मारं स्वरुप जुं 
खे. ते पुद्गल्तु स्ररप जुं छे; तो तेनी ममता भरि क्याी 


म, ह 


हाय : वशेषप उपयाग अन्‌ सामान्य उपयोग स्वस्पनजद्गन 


दक्षन तन्मय ह छै; ते जे मारं सवर्प, तेमां ग्लो छो अने 


` तत्‌ प्वरुपमय वन्यो, सर्वे पर उपाधिनो क्षय करं, मेरिश्ा 
कारणयी पर उपाधिमां ममत्ता करव जोईृए ? अष्टब्त्‌ नशी 
करवा ज{इषप 


 आत्मसाधन मटे पोतानी परिणाति ते उपादान कारणः 
खः एपणत्ते बनात्त कारणन आधान छे. ।नोव्रत्त सबन 
करता, उपादान कारण समर. अरिहंत देव मोक्षरुपं कायना 
पुष्ट नेमत्त कारणरूपे छे; यतः कायस्य आमननिपित्त इतिं 
व पुषं 


# 


_ „मार्‌. न्रा अरित भगवाननी ` पूजा स्तवना. अति पृष्ट 
प्तमत्त कारण छे, ते निभित्त कारणस पुनः पुनः अवटंबन 
करतु के जयां अत्ते शाश्वत पद भोगी थवाये,  अंने- परमाव 


दशा. टक, परमासा असंख्यात पदेशना स्वामी छ, छ द्रन्य्मां 


> 


९. ~, द्रव्य पाताचु छ. धमास्तिकाय असंख्यात प्देश्ची डे, 


काकाश्च बमा दे, अस्षी अक्रियं अचर ॐ; अचेतन छ 


तथा जीच. अने पुद्गटने .गतिपणे परिणमत. तेनै. गिनि. 
साद्य कर्‌ .छ; ते धमोस्तिकोय द्रव्य जाणर्बु. अधमास्तिकाय 


॥ 


